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”» ([थ्रह्म की साधना ) कि रे 


» ( त्रह्मप्ाह्ति का उपाय ) 


न 


(त्ह्मप्राप्ति का फक्ठध ) . .,, 
उपसहार ... 


किंग एककीससकरंरूपपक फू 


82, 


हि] 


हरतर पिच #चााउ ३) बन 
कन्‍्गतत किक हे | ४" हक 


ड्िफ 


। ६३०5 
१३७ 
१4२६ 


न्तॉ ्च्ी हा 
जद. छा रा 
द्ड एप. >>“ 9० 


शक 


न 
ड्5 
*प 


मी (0 एछ कर ९7 
पु +(क अब 83. 05 
डा ध्ढ अं मन क्यंी 


प्द्रै 
ध्‌) 
रच 


अनुवादक की भूमिका 


गीता-शाल्न के विषय भें कुछ कहना सूझ्य को दोपक से 
देखना है | गोता के शुद्ध भ्रात्नेक से भारत का कोना कोना उज्जत 
ऐै रहा है । ह्वेतबादी, अद्वेत्वादी, जह्मसमाजी, भा्यंसमाजी 
सभी गीता के एके श्रद्धाह पाठक हैं। कोई मत नहीं, कोड 
बाद नहीं, कोई काण्ड नहीं, कोई सांग नहीं ओर कोई प्मे 
नहीं जिसका थेहा पर पक्षा विवरण गीता में नर मिल्षता हो | 
ज्ञान, फर्म्स भौर भक्ति के रहसों के साथ प्र प्रनेक उन्पत्तः 
रन भी महपि वेदव्यास ने फोई सात से झोकों में ही गूँध | 
दिये हैं | फिर उन सात सी शोकों में भी करीब दे! सो झोकों: 
के कथा-भाग है । वाक़ी पाँच सौ झोकों में हो महर्षि ने श्रनेक: 
ऐहिक और पारमार्धिक विषयों का ज्ञान कूट कूट कर भरा है।' 
संसार की पनेक भाषाओं में गीता-शात्न पर ने मालूम कितने 
प्रन्थ लिखे गये श्रौर लिखे जा रहे हैं--ठीक नहीं। भगवद्गीता 
हिन्दुओं का ही क्यों सभ्य संसार के भ्रधिकांश चिन्‍्ताशील जनों 
का प्यारा ग्रन्थ है । 

बहुभापा में गीता पर भ्रमेक विचार-पू् अन्य लिखे गये है । 
उन सब में श्रीयुत बाबू हीरेन्द्रनाथ दत्त एम० ए०, वी० एल्न० के 
गीताय इश्वस्वाद! प्न्‍न्थ का बढ़ा मान है | दशनशास््र का 
प्रन्थ होते हुए भी उसके तीन संक्रण हो चुके ह--हसी से 


( २ ) 
उसको सर्वप्रियता का पता हगता है । शरेंत्र वावू दशनशात्र 
के बहुत ही भच्छे ज्ञाता हैं । जिन्होंने प्रापके दर्शनशात्र- 
सम्बन्धी लेक्ष अँगरेज़ी श्री: वैंगला सासिक-पत्रों में पढ़े हैं वे 
आप को गर्भार विदृत्ता, श्रद्वितीय प्रतिभा और विज्ञत्षण पाण्डिय 
को खब जानते हैं । फ 
प्ाशा है, हिन्दी-भापा-भापी सज्ञन होरेल् वायू के प्रन्थ के 
इस अनुवाद को पढ़ कर त्ञाम उठायेंगे | 


किसरोत्, मुरादाबाद 


ज्याज्ञांदत्त शर्म्ता। 
नसन्तपञ्वप्ती २६७०२ वि | 


निवेदन 


एक साल तक छापेखाने में रहने के बाद “गीताय इंश्वरवाद” 
भ्रव छुप पाया है। 
इसका बहुत प्रेश साहिल! नामक मासिक पत्र में पहले छूपा 
था। अब उसकी धहुत घटा बढ़ा कर प्रस्थ रूप में प्रकाशित किया 
जाता है । इसका वेदान्त और गीता? भ्रध्याय विर्कुत्त नया है| 
गीता कब बनी --इस विषय में इस प्रन्ध में कुछ नहीं लिखा 
गया है। महाभारत में गीता थी था नहीं, उसमें कहाँ तक भीक्षष्ण 
के उपदेश प्रा सके हैं--इन विषयों पर भी इस अन्ध में कुछ नहीं 
कहा गया है | इस विषय पर हम एक खतस्त्र पुस्तक छिख रहे हैं 
प्राशा है. कुछ दिनों बाद वह प्रकाशिव है जायगी | 
कुछ साह्ष हुए वड़ीय साहित्य-परिषद्‌ ने विज्ञान-दशन भोर 
इतिहास झादि विषयों पर म्नन्‍्ध-रचना कराने के लिए एक शाखा- 
समिति खापित की थी । समिति ने दशन-विषयक अन्य रचने 
का भार हमें सपुर्द किया । इसीलिए परिपत्‌ सम्पादक के अमि- 
प्रायानुसार यह ग्रन्थ साहिल-परिषद्‌ को पुसकावल्ली के प्रन्तभुक्त 
किया जाता है। 
५ > भर भर 
राजनीति के ऋंभटों में पैसे हुए देशवासियों मे “गीताव 
उशखाद” को उपेत्ा की दृष्टि से नहीं ऐसा ( क्‍योंकि उसके दो 
- संरकरण प्रकाशित हो घुफे हैं )--यह हमारे लिए कम उत्साह 
की बात नहीं ऐै | 
, ३० आवण १३१४ देंगहासंबत हीरेकनाथ इत | 


क्र 
[«रै ७ 


गीता में इश्वरवाद । 
पहला अध्याध । द 


छहों दोनों की मोटी मोटी बाते । 


'. इस देश में छः दशेत मुख्य समभे जाते हैँ--न्याय वैशेषिक, 
सांख्य पातञ्जल्ल, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदान्त, ये 
, डेहों दशन सूत्र रूप में अधित हैं| सब से पहले ये सूत्र कब वने-- 
इस का निर्णय करना वहुत मुश्किल है। परन्तु यह बात ते सन्देह 
के बिना कही जा सकती है कि. आज हम छहों दशनों को 
जिस रूप में अर्थात्‌ सूत्रवद्ध रूप में पाते हैं वे एक दिल में--महीं 
. हजारों शताव्दियों तक सोच विचार कर कहीं बन पाये हैं। दशेन 
जिस रूप में हमको आज मिलते हैं सब से पहले वे इस रूप में 
नहीं थे। वे संक्षिप्ततप में ज़हूर थे। पृहदारण्यक उपनिषद्‌ भी 
खंब पुराना है। उसमें एक जगह विद्याभेद के प्रसंग में सूत्र! शब्द 
आया है-- 

भ्रत्य महते भृतस्य निःशवसितमेतत्‌ यद ऋग्वेदी यजुवेद: सामवेदा$पवां 
म्विरस इतिहासः पुराण विदा उपनिपदः श्लोकाः सूत्राणि ०००। ३२। ८ |० 


हर 


२ गीता में इंश्वखाद । 


कौन कह सकता है कि ये “सूत्राणि” ही आज कल्ल प्रचल्षित 
दशनशाश्ों के पूर्व रूप नहीं थे ! 
वहदारण्यक गीता से पुराना गन्थ है | इसलिए गीता से पहले 


बलौखा 


(७ ७ 


भी भाख के चिन्ताशीज्ञ विद्वाद दशनों के प्रतिपा विषय से अल- 


जान नहीं थे--यह वात कुछ असड्डत नहीं । हाँ, साहस-पूर्वेक यह 
बात कोई नहीं कह सकता, कि जिस समय गीता वनी थी उस 
समय भी ये छहों दशन उसी रूप में थे # जिस रूप में कि उनमें 
से प्र्येक्ष आज हसकी मिलता है। दशेनों में समय समय पर 
प्रनेक परिवतंन हुए हैँ--इसके पक्त में अनेक प्रमाण माजूद है । 
पर इसमें किसी का सन्देह नहीं कि गातारचना-काल में छहों 
दशनों का यहाँ के पण्डित-समाज़ में प्रचार खूब था । 

. हर दशेन की भित्ति दु:खवाद है। सब दरशेनों के बनाने वाज्ल 


यही कहते हैं.कि संसार दुःख का खान है। संसार में जो थोड़ा . 
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प्रन्थकार की भूमिका | ५ 


तदनुकूल ध्यान करे | इस तरह ही ( सत्य का) दशन हो 
सकता है । 

इस भ्रस्थ में में इसी प्रणात्षी का थधासाध्य अनुसरण 
करूँगा । क्योंकि मेरा विश्वास है कि गीता का प्रकृत मे महण 
करने के लिए केवल युक्ति और तक का आश्रय नहीं लेना चाहिए। 
गीता को श्रद्धापूवंक सुनना चाहिए, उसके अ्रथे का मनत करना 
चाहिए, ओर फिर एकाग्न और तलिविष्ट होकर उसका निदि- 
ध्यासन करना चाहिए । तभी हम गीता का थोड़ा बहुत सार महण 
कर सके | द 


जो शास्त्र प्ले विरोध न रखने वाले तक के द्वारा शास्ध के उपदेश को 
जानने की चेट्टा करते हैं चे ही सत्य का निर्णय कर सकते हैं, भर नहीं 
कर सकते । 





अन्धकार की भूमिका । ३े 


इस देश में बहुत समय से अनेक दर्शन-शात््र प्रचलित हैं। 
उन दलों में श्रोमाव्‌ दाशेनिकों ने बुद्धि की सहायता से सल के 
निणय करने की कोशिश की है। आज कल्न के पण्डित भी बड़ी 
दृढ़ता से उसी मार्ग पर चल्ल रहे हैं । वे किसी दिन गन्तव्य स्थान 
पर पहुँच जायेंगे या नहीं--कद्दा नहीं जा सकता। क्योंकि, सल 
के निर्णय करने का रास्ता यह नहीं है। दाशेनिकों का सहारा तक 
है; तर्क के फल हैं--वाद, जत्प, वितण्डा और कह्वह | इसी लिए 
तर्क के द्वारा स्य का कमी निर्णय नहीं होता । श्रुति भी कहती है,- 

“पा तके ण॒ मतिरापनेया ।” 
(तर्क से तत्त की प्राप्ति नहीं होती । 

भगवान्‌ वादरायण ने भी मह्मसूत्र में तर्क की निन्‍दा को है! । 

उसके भाष्य में श्रीशहुराचार्य लिखते हैं “बुद्धि के ऊपर निर्भर 
करके जे लोग तव करते हैं--उस तक की कुछ कीमत नहीं। 
क्योंकि एक बुद्धिमाव्‌ की तक को दूसरा बुद्धिमाद्‌ काट देवा है। 
इसी तरह उसकी तक को भी तीसरा बुद्धिमादु काट फेंकता है। 
ऐसी तक का शेष ही नहीं हो सकता' । 

इसी लिए शास्रकारों ने कह दिया है, कि अचिन्य चरम तत्त 
का विचार करते हुए तर्क का प्रयोग मत करना' | 
ः + कप्रहि्ानादप्यनयधालुमेयमितिेद्ेवमप्यविभोदपसंगः ।.. तहायूच, 
र्‌ |[ | ११ । " 

२ तिरागमाः पुरुषोटीत्षामात्रनिवन्धनास्त्कां भिवुक्ततरर्यैराभास्यमरा- 
दश्यन्ते । तैरप्युप्पेतिताः सन्तस्ततोउन्यैरासरास्यन्त इति न प्रतिष्ठित्व॑_तकायां 
शक्यभाश्रयितुं पुरुपभतिवेरूप्यात्‌ |---ऊपर के सूत्र पर शाहूर भाष्य | 


च्त 


* झचिन्ताः सलु ये भावा न तांस्तकेश योजयेत्‌ | 


४ ग्रन्धकार की भूमिका 


ऋषियों की -स्य निशंय करने की प्रणाल्ञी दाशनिकों को 
प्रणात्वी से विल्कुल्ञ अज्ग है। उस प्रणाली का क्रम इस प्रकार 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन | जे सत्य चस्म सथय हैं ( जिनकी 
हवेट स्पेन्सर ने अज्ञेय कोटि में फेंक दिया है ) वे कभी प्रतत्ष था 
अनुमान का विपय नहीं वन सकते | हमारे पास ऐसी कोई भी 
इन्द्रिय नहीं जिसके द्वारा चर्म सट्र.को हम प्रयक्ष कर सके । 
अलुमान प्रतनत्त-मूलक है | तो क्या हमके युक्ति या तक द्वारा 
चरम सत्य का निशय करना चाहिए १ चरम सत्य के। निणय का 
एक मात्र उपाय आप्त वाक्य है। आप्त का अथे है वे पुरुष जिनमें 
भ्रम और प्रमाद न हो, जिन्होंने तत्त-दृष्टि के द्वारा चस्म सत्य का 
साज्ञात्‌ कर लिया हा | उनके उपदेश ही आप्त वाक्य हैँ। ऋषि 
आ्रप्त थे, इस लिए उनके प्रचारित, श्रुति स्व्रृति आदि शाल्र ही चरस 
सट्य के निर्णय करने के त्षिए प्रमाण हैं । उन्हीं शाल्भवाक्यों को 
श्रवण करना चाहिए, और उत्का समन्वय करके मनन करना चाहिए 
ओर बाद को उनका एकान्त और एकाग्र होकर ध्यान करना 
चाहिए। इसी को निद्ध्यासन कहते हैं| तभी सत्य का निर्णय 
होगा । ऋषियों की सल्य-निर्णय करने की यही प्रणात्री है। 

श्तव्यः श्र तिवाक्यों सन्तः्यश्वोपपत्तिमिः | 
मचा च सतत ध्येय एते दर्शनहेत्तवः ॥”” 
श्रुति वाक्यों को सुने, युक्ति/ के साथ मनन करे, फिर 
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* युक्ति का अर्थ केवल तक ही नहीं है, भगवान मनु कहते हैं 
आप धरम्मोपदेशन्ध वेदशास्राविरोधिनः | 
. यस्तकंणानुसन्धत्त से धम्स वेद नेतरः। १०६ $ अध्याय १२) 


ग्रन्थकार को भूमिका । 


गीता बढ़ा ही अपूृर्व ग्रन्थ है। संसार के साहिल में ऐसा 
उपादेय आर उत्कृष्ट दूसरा मन नहीं है। गीता धहुत बड़ा प्रन्ध 
नहीं है | उसमें सिफ़ सात सौ होक हैं। पर फिर भी उसमें सब 
धम्मी' का सार है, सत्र शाल्षों के सार का भी सार है। जिस तरह 
समुद्र की मथ कर अमृत निकाला गया था उसी . तरह शाझ्षहूप 
समुद्र को मथ कर गीतामृत निकाला गया है। इसी लिए पहले 
आदमी कह गये हैं-- 

गीता सुगोता कर्तध्या किमन्येः शाखविस्तरेः । 

गीता को ही खूब अध्ययन करना चाहिए। और बहुत से 
'शा्रों से क्या मतल्व है। 

गीता की सब से घड़ी विशेषता उसकी सावंभौमता है। गीता 
में साम्प्रदायिकता या सड्डीणेता का हेश भी नहीं है। इसी लिए 
सव सम्प्रदाय के आदमी और सब श्रेणियों के दाशंनिक इसको 
समान आदर को दृष्टि से देखते हैं | गीता विश्वते-मुख ग्रन्थ है। 
क्या कर्म्मी, क्या ज्ञानी, क्या योगी और क्या भक्त सब के लिए 
गीता एकसा उपादेय ग्रन्थ है... कि 

इसका प्रंधान कारण उस की व्यन्-्जनां ( १॥९2९४ए७॥) क््छो 
शक्ति है। गीता में सब तरह के सत्यों के सारः मौजूद. हैं । ..गी्ां 


। 


? $॥ 
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२ प्रन्थकार को भूमिका | 


सत का सूर्य है | पूव्य में जिस तरह सव तरह के रंग मौजूद 
रहते हैं--इसीलिए जे फूल जिस रंग से प्रतिफलित होवा है वह 
उसी रह को सूंउ्य की किरण से प्राप्त कर लेता है। सूख्य में यदि 
सव रद न होकर नीला, पीला, या हरा एक हो रह होता ते 
मिन्न ऱ् के फूल उसके आलोक में प्रकाशित न हो सकते | इसी 
तरह गीता में यदि सब तरह की सचाइयें का सार न होकर सत्य 
के किसी अंश का सार ही होता ते क्‍या गीता के उन्जल्ल् 
आ्रा्लोक से संसार भर के मनुष्यों का चित्त उद्भासित हो 
सकता १ 

भारतवष और उसके बाहर भी गीता की अनेक मनुष्यों ने 
अनेक तरह की आतोचसायें की हैं तो भी गीता के सम्बन्ध में 
अभी परते सिरे की वात कोई नहीं कह सका है| कोई कह 
सकेगा या नहीं--+हा नहीं जा सकता। क्योंकि जिस ग्रन्थ के 
सस्वन्ध में यह वात प्रसिद्ध हो कि 

“ज्याप्तो चेत्ति न वेत्ति चा |” 

“व्यास जानते हों ते जानते हों? उस अन्य के रहस्यों का 
खालना मनुष्य की सामथ्य से वाहर है। वास्तव में गीता की शुभ- 
ज्योति हमारी आँखों में भरा ही नहीं सकती; क्योंकि हस अपनी 
अपनी शिक्षा और संस्कार के रंगीन शीशों से ही उसको देखते हैं- 
इस कारण गीता को शुप्न ज्योति हमको रंगीन ही दिखाई पढ़ती है। 
हम सबका आँख पर ही कोई न काई रंगीन चद्मा क्षगा ही हुआ 
है, इसलिए हम कभी गीता के मर्मों' का उदघाटन कर सकेंगे-- 
इस वात की बहुत कम सम्भावना है। 


4 


दूसरा भ्रध्याय | ् 


४ प्रयाजन ( !)॥ १05९ ) जिस उद्देश्य में मनुष्यों की प्रवृत्ति 

होती ऐ उसी फो प्रयोजन कहते है 

* दृशन्त ( ॥॥49॥0९ ) | 

६ सिद्धान्त-विपय का निश्वय | 

७ भ्रवयय--न्याव का एक देश ( /0॥३७ ) | 

उप कक ( ॥०७्माए) (€) निर्णय--परपत्तनूपए भर 
सपच-सापन द्वारा प्रथ का निम्नव ( 00॥0४४०॥) | (१०) 
बाद ६ ॥एफाश।आंणा ) | (११) जल्य ( 90शांशप) । 
((२) वितण्डा ( 0भाहाएह ) ।(१३) ऐलामास (#/॥॥०४७ ) । 
(१४) छल ( ॥॥॥॥७ ), | (१५) जाति (8 ॥॥ ०१) ) | 
(१६) निम्रह-सान जिममें विवादी की विग्नतिपत्ति ( ४7००) वा 
प्रप्नतिपत्ति ( |0000 ) प्रकाश पावे । इन सोलह पारी 
में--जिनके तखत्ान से न्याय के मत में अ्रपवर्ग की प्राप्ति होती 
ह--देश्वर का कहीं उल्लेख नहीं। वस इन्हीं सोलह पदाथों के 
विचार में ही सारा न्यायदशन समाप्त हो गया है| न्यायदर्शन 
स्थूज् रूप से तीन भागें में विभक्त किया जा सकता है--प्रथम, 
न्यायांश ([,020 ), दूसरा तकाश ( /)/70शी० ) प्रार तीसरा 
दृशनांश ( )०0]॥ ०) | न्याय वाले अंश में प्रमाण के विचार 
के साथ पञ्चावयव न्याय (3930/8५॥ ) की गवेषणा भरी 
श्राोचना दिखाई पढ़ती है। वाद को, ( नव्यन्याय में ) न्याय के 
पण्डितें ने क्ेवह् प्रमाण के विचार में ही सारी शक्ति जगा दी 
है। किसी किसी मे अनुमान प्रमाण को द्वारा इेथर को सिद्ध करने 
के लिए अनेक युक्तियों की भ्रवतारणा की है | ' 


१७ गीता में इश्वरवाद | 


(ब्िद्यादिक सकत क॑ कारययेवात्‌ धथ्वत्‌ । 

घट का बनाने वाला जिस तरह कुम्हार है जगत्‌ के वनानेवाल्े 
ईश्वर भी उसी प्रकार हैं। इसी का माम न्यायचर्चा है। इशथवर के सम्बन्ध 
में की गई इसी तरह की न्यायचचा को उद्देश में रख कर उदयना- 
चारय्य ने प्रसिद्ध कुसुमालति” ग्न्थ को बनाया है| उन्तके मत में 
इसी तरह की म्यायचर्चा शाब्रोक्त-मनमक्रिया का दर्जा रखती है। 

न्यायचरचेयमीशस्य सबनव्यपदेश भाक | कुसुमाज्ञलि, ३ ३ 

यदि तर्क के द्वारा भी ईश्वर सिद्ध न हों तब नेयायिकों का 
अम ही निष्फत् हे जाय । किन्तु कुछ सज्नों के मत में इश्वर को 
तक का विषयोभूत करना ही ठीक नहीं। | 

न्यायद्शन का तर्काश--जल्प, वितण्डा आर छल्न आदि के 
विचार में नियोजित हुआ- है | इसका प्रकृत दशन के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है। न्याय के दशनांश में आत्मा, शरीर, इन्द्रिय श्र 
सन की आलोचना की गई है। इसी अंश में प्रसंगवश प्रथ्वी, 
जल्न आदि पाँच भूत, रूप रस शआदि गुणों का विचार और थोड़े में 
परमाणुवाद का भी उल्लेख हुआ है। आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि से 
भत्षग है, वह भेक्ता है, ज्ञान का श्राभ्य है प्र निय भी है--इन 
बातों को न्‍्याथदशेन ने बहुत ही अच्छी तरह प्रमाणित किया है। 








4 न्यायदर्शन ४। १। २१ सूत्र पर विश्वनाथ की बनाई वृत्ति | . 
 भ्रागमाश्च द्रष्टा बोद्धा सर्वेशातेधर इति। बुद्यादिभिश्चात्मलिंगेनि' 
झुपास्यमीश्वर प्रत्यज्ञानमानागमविषयातीत क! शक्त पपपादयितुम । व्यायदुर्शन 


४। १।२१ मूत्र पर वात्थायन-भाष्य। इससे मालूम हुआ कि वात्यायन 
भी देखर को तके का विषयी भूत करना पस्लद नहीं करते। ' 





दूसरा अध्याय | ७ 


हैं। इन्हों को आहिक कहते' हैं ।बात्यायन का उस पर सब से 
पुराना भाष्य है । उस भाष्य पर उद्योतकर का न्यायनवात्तिक, 
वाचसति सिश्र की तायग्येन्टीका और उदयताचाय्य की तालय्य 
परिशुद्धि प्रचत्षित है 

न्याय-दशन के मत में संसार दुःखमय है। सुख जो कुछ है 
वह भी दुःख से मिला हुआ है, इसलिए गोण-रूप में सुख को 
भी दुःख ही समझना चाहिए, पैदा होते ही दुःख आरभ हो 
जाते हैँ । यदि दु/खें का नाश किया जाय तब जन्म का पहले 
नाश करना चाहिए । जन्म का कारण प्रवृत्ति ऐ। जीव प्रवृत्ति के 
: वैशीभूत होकर ही फर्मम कसा है, कर्म्म-फल भागने के लिए ही 
उसकी फिर जन्म ग्रहण करता पढ़ता है । प्रवृत्ति का हेतु क्या 
है! “दोष !” दोष तीन प्रकार के हैं राग, द्ेष भर मेह । राग 
(आसक्ति) , विद्ेष और मोह (प्रमाद) के सिवा भ्रार किसी 
' विषय में जीव की प्रवृत्ति नहीं होती । ये दोष हमारे मिथ्याज्ञान 
से उत्नन्न हुए हैं । इसलिंए मिथ्याज्ञान को बिना नष्ट किये हमारी 
दुख से निदृत्ति नहीं हो सकती । कि 

दुःखगन्भनापृत्तिसिध्यज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तहन्तरा-परायादपवंगः । 
व्या० सू० | १।१। २१ । 

मिथ्याज्ञान को उच्छोद 'करने का उपाय कया है ! न्यायदशन 


+ 
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| हृएके भाष्य में वा्य थम लिखते हैं“ यदा पु 'त्ेशानत्‌ मिध्या 
ज्ञानमगोंन, तदा मिध्याज्ञानापारे दोषा अपवस्ति, दाषापा प्रवृत्तिपैति, 
प्रदृ्यपाये जन्म 'पंदै|र,' जन्मापाये हुःखमपैति, ढुःखापाये चाह्मन्तकापवगा 
निःश्रयप्तमिति ( 





द गीता में इंश्वल्वाद । 


कहता हैं कि, दत्लज्ञान के बिना मिथ्याज्ञाव का नाश नहीं 
होता | इसी लिए तत्तन्ञान हे द्वारा ही जीव नि:श्नचस वा अपदर्ग का 


प्राप्ति कर सकृत है| दःसा के अल्न्त दाश का अपन कहते है । 
लिए न्यायदशन के मत मे हुःख-नाश का एक मात्र उपाय हैं-- 

तचल्वान | आर न्यायदशर् का उद्श्य हे--जीव की दत्तज्ञान का 
उपदेश देसा | किसका ठत्तज्ञान ? न्यायदशन का उत्तर हैं (१) 
प्रमाण, (२) प्रमेष, (३) संशय, (९) अवोजन, (५४) दृष्टान्द, (६) 
सिद्धान्त, (७) अवत्र, (८) तक, (<) निर्णय, (१०) बाद, (११) 
जत्प, (१२) वितण्डा, (१३) हेलामास, (१४) छत, (१५) जाि 
आर (१६) निम्रद्यान--इन सोज्नह पदाथों का दत्लज्ञाव | इनमें स 
प्रभेथय का तत्तद्वाव खतः आर प्रमाण आदि का दत्तज्ञान परद: 
अपवर्ग का हेतु है। 

न्यायद्शन के अबुतार इन सोलह पदाशों का खह्प कया है ? 

१ प्रमाणं-प्रमा के साथन का ताम प्रमाए है (१६३ 0 प0च- 
९१४४ ) प्रसाध ४ वरह के हैं; प्रतत्ष ( ?(०श)४०॥ )नअनुमान 
( [7/08008 ), उपम्ाद ( 3409)06७ ) आर शब्द (आप् वाकय)। 

२ प्रमेच--प्रमाण का विषय (08वें पा 074९8९) 
प्रमेष चारह तरह का है;--आत्मा, शरीर, इल्धिय (चच्षु आदि) 
अथ ( इन्द्रियों के विषय, चित्ति, जल, तेशल, बाय और 
आकाश के संचोग से चयाक्रम उलन्न हुए शब्द, लश रूप, रस 
ओर गन्ब ) बुद्धि, मन, अब्त्ति (3०) दोष (राव, द्वेप, मोह) 
अलमाव (पुनजल्म), फ़-कम्मफल्न-भेग) दुःख और अपवर्ग ! 

हे सशव--सन्दंह ( 0000 ) । 


पहला प्रध्याय | प्‌ 


' छह्ों दशनों की आलोचना करते हुए एक धारणा बरावर पका 
होती जाती है, वह यह कि दरशनों में अशेष ज्ञाननावेपणा और 
मालिकता होते हुए भी कोई एक ऐसी बड़ी चीज़ है जो उनमें नहीं 
है। वह अभाव, वह असम्पूरता--वे तरह ख़टकती है । और 
गीता में, दर्शन शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय का समर्थत करते हुए 
एक ओर ऐसी चीज़ मित्ञती है जिसके कारण मालूम होता है कि 
दर्शन शात्र की वह असम्पूणता आर वह अभाव गीता में आकर 
पूर्ण हो गया । एक वैज्ञानिक दृशटन्त से इस वात को समझाने 
की चेष्ट की जाती है। किसी रासायनिक द्रव्य को--जिसमें बहुत 
सी चीज़ें मिली रहती है--वैज्ञानिक बहुत कोशिश करके भी बाँध 
नहीं सकते या उसकी गोली नहीं वना सकते पर जब कोई सुचतुर 
रसायन-शास्री-उसमें एक और पदाथ मिला देता है तो वह फौरर 
आपस में मित्न जाता है प्रथांत्‌ आपंस में मित्ष कर एक हो जातां 
है। इसी तरह दर्शन शास्र में अनेक चिन्ता, विचार ओर गवेपंणा 
होते हुए भी उसकी भ्रसम्पूर्णता दूर नहीं हुई थी, किन्तु गौता ने 
इश्वर्वादरूपी एक अपूर्व बखु का संयोग करके बड़ी आसानी से - 
दशन शात्र का वह अभाव मिदा दिया है| यह बात भी यथा-स्थान 
दिखाई जायगी। 


दूसरा अध्याय | 


न्यायदशेन ओर गीता | 
'न्याय और वैशेपिक एक श्रेणी के दशेन हैं। न्याय तो प्रधा- 
नतः ज्ञाजिक (!.0/) है; पंचावयव या 89)0/8॥ का प्रतिपादन 
करना न्यायदशन की विशेषता है | वेशेषिक की विशेषता: परमाणु- 
वाद है। उसके मत में परमाणु नित्य पदाथ है । किन्तु परमाणु 
वास्तव में अनिद्य है; वह साख्यदशन की तन्मात्रा के जोड़ का सम- 
मिए । जहाँ न्याय ओर वैशेषिक समाप्त होते हैं अ्रसली दशन वहाँ 
से आरम्भ होता है । विद्यारण्य मुनि ने तैत्तरिय उपनिषद्‌ की 
दीपिका में लिखा है--मूल कारण पख्रह्य से आकाश, काल, 
द्कि और परमाणु उत्पन्न होने के बाद जो फिर सृष्टि हुई वही 
- गातम आदि ऋषियों की प्रदर्शित प्रयाह्ी से खापित की जा 
सकती है ।# ' 
न्याय-दशन की भित्ति महर्षि गौतम का बनाया हुआ न्याय- 
सूत्र है। इसके पांच अध्याय हैं । प्रत्येक भ्रध्याय में दो परिच्छेद 





७७४ ं॑ााआाामंगाकं जो 





# मूलकारणात्‌ परब्रहण उत्पन्नाकाशकाजदिश: परमाणवश्च यदा 
व्यवस्थिनाः तदा तत शआरभ्य उत्तकालीना सश्टिगातमाथक्त प्रकारेण ध्यवति- 
धताम्‌ । तस्माद्दा वा एवम्मादात्मर आकाशः सम्भूतः सगुवल्ली प्रथम 
खण्ड और इसी श्रेश की दीपिका। 


पहला भ्रध्याय | ३, 


बहुत सुख है भी वह क्षण भर रहने वाला है--यही बात नहीं 
वल्कि वह फेवल दुःख का पूर्व रुप है। उस सुख को पाकर जीव 
कभी सन्तुष्ट नहीं है| मकता । इसीलिए वह दुःख दूर करने के 
लिए अनेक उपाय सोचा करता ऐ। पर बह कैसा ही उपाय क्यों 
न निकाल लाय, उसके द्वारा वह संसार के हुःखां का नाश नहीं 
कर सकता । हाँ, हुःखां का नाश वह चाहता है भर यही उसको 
_ एकान्त इप्सित है। दुःख-नाश कर देना ही उसका परम पुरुषाथ है। 
दुःख हानि का बढ़िया उपाय निकालने के लिए दशन-शात्षों 
की शरण जाना पढ़ता है। इसलिए देशन दुःखबाद से शुरू 
हेते हैं और दुःखनाश पर समाप्त होते हैं। | सब देशों में ठुःख- 
नाश के उपाय ही सोचे गये हैं। पर वे उपाय आपस में 
मिलते नहीं। भिन्न भिन्न दर्शनकारों ने दुःख दूर करने के लिए 
भिन्न भिन्न उपाय निकाले हैं। प्रसंग आने पर उनका बशन किया 
जायगा | 


गीता पर विचार करने से भी यही वात निकलती है। उसमें 
भी दुःखबाद ही का समर्थन किया गया है। गीता भी संसार को 


पण्भनर और दुःखें का धर मानती ऐ-- 
आम 
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गौता में इश्वखाद । 


पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ | ८ | १९ । 
अनित्ममसुख लेकमिम प्राप्य । ६ । ३३ | 


सत्युसंतारसागराव्‌ ।१२। ७ | 
सत्युसंसारवर्मनि ।8।३। 


जममस॒त्ुज्याध्याधिदुःसदोपानुदशनस । १३ । ८। 
गीता में भी हुःखनाश का उपाय बताया गया है। किन्तु उस 
जपाय के साथ दरशनों में वताये उपायों का मिल्लान करने से एंक 
4हुत बड़ा भेद इसकी दिखाई देवा है। वह भेद गीता के ईश्वस-वाद 
से सम्बन्ध रखता है। गीता में दुःख-नाश करने के लिए जिन 


'जिन उपायों की वताया है--उन सब उपायों का केन्द्र-स्थांन ईश्वर 


है| दशन शाद्ों में बताये उपायों के साथं गीता के उपायों का एक 
यही भम्मान्तिक भेद है। 


दर्शन शास्त्रों की आलोचना करने से भाल्म होता है कि 


अकेले वेदान्त दशन को छोड़ कर--और सब दशनों में वताई हुःख- 


नाश की प्रणाली के साथ इंश्वर का कुछ ऐसा बहुत धनिष्ठ सम्बन्ध 
नहीं है । सांख्य ओर पू्त मीमांसा में ते ईश्वर से कुछ वास्ता ही 
नहीं रक्खा-है। न्याय ओर वेशेपिक में इंश्वर को प्रतिपादित वेशक 
किया है परन्तु उन दशनों के बताये उपायों के साथ ईश्वर का कुछ 
सम्बन्ध नहीं है। पातजत् में येगअणाली के साथ इश्वर को 
संयुक्त ज़हर किया है | किन्तु उस दशेन में इंशवर का खान अति 
गोण है। वेदान्तदशन के प्रतिपाद्य भी ईश्वर हैं, तो भी वेदान्त 
और गीता की प्रणाली में जे भेद है वह कुछ थोड़ा नहीं .। इन 
सव वातें की आलोचना यथा-सख्यान विस्तारपूवक की जायंगी | 


दूसरा प्रध्याय | १! 


न्वयायद्शन ईश्वर को भ्रद्चीज्ञार नहीं कता । चोधे श्रध्याय 
फे प्रथम भाहिक में इधर का उल्लेख हुआ है । इधर ही जीव 
का पर्स! के फत्न देता है यह वात भी बहों प्रमाणित की गई है | 
इगर। कारण पुरुपरम्मपरश्यदर्शनात्‌। प्यागसृत्र, ४। १ । १४ 
इसके भाष्य में वात्यायन फहते ६-- मनुष्य के कर्म्मों' के 
फत्न जिसके हाथ में हैं वही इश्वर है ।” | इसको छोड़ कर 
न्यावद्श में आर कहीं इथवर का जिक्र नहों श्राया है। 
इसलिए स्यायदशन में ईश्वर का खान बहुत गाण है। स्याय- 
दर्शन में दु:खें के नाश या अपवग की प्राप्ति के जो उपाय बताये 
हैँ उनके साथ ईश्वर का रती भर सम्बन्ध नहीं है । इधर हो या 
न ही, जीव उससे सम्बन्ध रखे या ने र्खे--इस वात से न्याय- 
देशन फी बताई दुःखनाश की प्रशात्ी में कोई द्वानि नहीं पहुंचती। 
क्योंकि न्यायदश में बताये सोल्नह पदार्थों का ( जिनमें इधर का 
जिक्र तक्क नहीं ) यथार्थ श्ञान प्राप्त करंके, जीव हुःखें को अलन्त 
हानि फरफे, प्रपवर्ग की प्राप्ति कर सकता है। न्यायदशन मुक्ति का 
यही पथ बताता है । पर, गौता में वाया मुक्ति का मार्ग इससे 
विकुत्त सत्र है--उस मार्ग में विना ईश्वर का अवश्षम्ब किये 
एक कृदम भी नहीं चला जा सकता । क्या, इसीलिए गौता में 
न्यायदरशन का कहाँ भी जिक्र नहीं शया है ! 
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[ पराधीन पुरुषस्य कर्मोफलाराधनमिति वद॒धीन स इंधर। । तस्मादीबरः 
कारणमिति | 





तीसरा अ्रध्याय । 


वेशोषिकदशन ओर गीता । 


पहले कहा जा चुका है, कि न्याय ओर वेशेपिक एक हो श्रेणी 
के दरीन हैं। वेशपिक-दशन का आधार सहर्षि कणाद के बनाये 
वैशेषिक सूत्र हैं। इसमें दश अध्याय हैं। प्रत्यंक अध्याय में दे दे 
परिच्छेद हैं। इन्हों को आहिऋ कहते हैं। वेशेपिक-दशन का 
पुराना भाष्य नहों मिलता पर प्रशसपादाचाय्ये का पदाधे-पम्भे- 
संग्रह ही उसका भाष्य समझा जाता है। उदयग्रनाचाय्ये की 
किश्णावली और श्रीधराचाय्य की न्यायकन्दल्ी पदाथे धम्म-संग्रह 
की वढ़िश टीकायें हैं । एक और नया भाष्य इस दशन पर प्रचलित 
हैे--वह शहूरमिश्र-कृत 'वेशेषिकसृत्रोपस्कार! है। वेशपिक-दशन 
के मत में भी संसार दुःखमय है। उस दुःख भी अलन्त निवृत्ति 
ही निश्रेयस कहाती है।# वेशेषिक के मत में भी निःश्रेण्स की 
प्राप्ति तत्तज्ञान से ही होती है। वेशेपिक्-दशेन उस तत्त को बताने 
वात्ञा ग्रन्थ है। यही उसका उद्देश्य है। कान से तत्तज्ञान से 





निःश्रेयस की प्राप्ति होती है ! वैशेषिक बताता है कि द्रव्य, गुण, 





# निुयद भात्म न्तक्ी दुःखनिवृत्तिः | शहूर-मिश्रक्ृत वेशेषिक- 
सूत्रोपस्कार, १।$। २ - 


बन 
अनन्‍म>मक-+ ७ी-फा.-.--ा- अकुरयाकम मय 


तीसरा अध्याय | १३ 


फर्म, सामान्य, विशेष श्रार समवाय --इन 6: पदार्थों' के साधम्य 
प्रोर वेधम्य के ज्ञान से उत्तन्न हुए तत्नज्ञान से | 

“धस्मेविशेषपसुवादुद व्यगुण पस्मं सामान्य विशेष प्व यानी पदा धरने साध- 
मविधायान्यां तलप्ानात्ि:भेयतम्‌ । 

[ वशपिकदर्शन ] 
१।१। ३ 

बाद की प्रन्तों में अभाव नामक सातवाँ पदार्थ और बढ़ाया 
गया है। सम्भव है कि प्रशसपादाचार्य्य ही इस भत के प्रवत्तक 
हों। वे लिखते हैं-- 

"ट्यगुणकर्मासाप्तान्यविशेषसमदायाना पण्णां पदाधानों श्रभाव- 

सप्तमानाम्‌ ।” 

वैशेषिक-दर्शन के इन छः पदार्थों के साथ आकदशन का 

वहुत मित्लान है । द 


(१) द्रव्य (5॥॥)8॥॥९2) तो प्रकार का है--त्तिति, थ्रप, 
तेज, वायु, आकाश, काज्ञ (!70), दिक (४|॥८०) शभात्मा श्र 
मन | च्िति, अ्रप, पेज श्रार वायु थे नित्य श्रार श्रनिय भेद से दो 
प्रकार के हैं। परमाणु के रूप में निय्र और परमाणु से बने शरीर 
इन्द्रिय ओर विपयरूप में श्रनिद हैं। वेशेपिक् के मत में ये चार 
तरह के परमाणु और आकाश भ्रादि अन्य पाँच द्रव्य निय हैं। 
श्रात्मा ज्ञान का प्राश्रय है | मन के द्वारा भात्मा.का प्रत्नत्त होता 
है। आत्मा विभु है पर प्रनेक् है--ह२ शरीर में मिन्न मिन्न आत्मा 
: हैं। वैशेषिक के मत में मन भरणु है। मन ही सुख दुःख श्र 


१४ गीता में इश्वरवाद । 


आत्मा को प्रयत् करने का कारण है। गुणों का आश्रय द्वव्य है। 
गुण के बिना द्रत्य की सत्ता नहीं रह सकती । 

(२) गुण (8४४0॥॥९७) -वैशेषिक् के मत में गुण २४ प्रकार 
के हैं-रूप, रस, गन्ष, सपश, संख्या (धण०७) परिणाम, 
पृथक्ख (8४०४५), सेयोग (0ण४000॥), विभाग (0[शंध0९ 
00॥), पर्व ( 070४४५ ), अपरत्व ( ?0#४७४०१ ), बुद्धि 
(०ए९॥), सुख, दुःख, इच्छा द्वेप ओर प्रयत्न (०00१) | सूत्र 
में ये १७ गुण कथित हें। प्रशसपाद ने गुरुल (प०ं४॥) 
दवल (7४00) सलेह (१४४४०) संस्कार, भ्रदृष्ट (धम्मे श्रोर 
धर्म) ओर शब्द इन सात गुणों को जोड़ कर २४ संख्या पूर्ण 
की है ! 

(३) कम्मे--पाँच तरह का है--उत्लेपण (ऊपर को फेंका), 
प्रवच्चेपण (नीचे को फेंकना), आकुंचन, प्रसारण ओर रमन । 
और जितने प्रकार के कम्मे हैं वे सव गन के ही अन्तगंत समझे 

जाते हैं । 
..._ (9) सामान्य जाति (9७7४७), जाति दो प्रकार की है परा 
गौर अपरा । अधिक-देश-ृत्ति जाति को परा ओर अल्प-देश-चृत्ति 
जाति का अपरा कहते हैं। मनुष्य, अश्वल और गे जाति के 
मुकावले में प्राणिल जाति परा है। 

(५) विशेष--कोई कोई विशेष को व्यक्ति! के अथे में गाते 
. हैं। सामान्य-जाति, विशेष-व्यक्ति | 

यही मत मालूम भी ठीक होता है। किन्तु वेशेषिक्-मतावल्म्बी 


तीयरा भ्रध्याय | शप्‌ 


इस मत को खीझार नहीं करते । उन्तके मत में जिस असाधारण 
धम्मे से निर्वयव पदाथे के परुपर भेद की सिद्धि हो! वही विशेष 
है। पेशेषिक बाते कहते हैं कि दे अगुओें से कर घटादि तक 
सारे अवयव वाले द्व्यों का परस्पर भेद उनके अपने श्रपने श्रवयव 
के भेदों से सिद्ध होता है। किन्तु एक जाति के निरवयव परमाशुओ्रों 
में यह भिन्नता केसी ! जिस धर्म के द्वारा उनमें परस्पर भेद सिद्ध 
होता हे वही--विशेष है । 


' (६) समवाय [॥॥॥680॥ ([78900/0ं।॥॥५)--तितय सम्बन्ध । 
तन्‍्तु के साथ वल्च का जो सम्बन्ध है, गुण के साथ गुणी का जो 
सम्बन्ध है, क्रिया के साथ द्रव्य का जे सम्बन्ध है, जाति के 
साथ व्यक्ति का जो सस्वन्ध ऐ--वही समवाय कहलाता है। 


(७) भ्रभाव--दे प्रकार का है। (क) संसगोभाव अ्रथांत्‌ 
सम्बन्ध का प्रभाव; इसके भी तीन भेद हैं पहला--प्रागभाव 
दूसरा--ध्वंस अर्थात्‌ नाश और तीसरा अद्य्ताभाव, जिस तरह 
जड़ में चेतन का अतन्ताभाव । 

'ख) अन्योन्याभाव--घेड़ा हाथी नहीं, थोड़े में हाथी का 
जे भभाष है और हाथी में पोड़े का जे अभाव है वही अन्योन्या- 
भाव कहलाता है | 

वेशेषिक-दशन ईश्वर को अल्लौकार नहीं करता । दूसरे अध्याय 
के प्रथम आ्राहिक में वायु का विचार करते हुए इशारतन्‌ इंश्वर का 
उल्लेख मिलता है। “संज्ञा कम्मेजस्मद्विशिष्टनां लिड्डम!” 
(वैशेषिक २।१।१८)। ' अर्तप्रवत्तचात्‌ संक्षा कस्मेणः” 


१६ गीता में ईश्वखाद । 


( वैशेषिक्त २। १। १६ )। संज्ञा अर्थात्‌ नाम और कम्मे अर्थात्‌ 
पृथ्वी आदि कार्य ये दे चीज़ें हमसे बढ़ कर एक विशिष्ट 
(«एएश०") ईश्वर और महर्षि आदि के अस्तित्व को प्रमाखित 
करती हैं। घट पट आदि नाम से वे ही चीज़ें किस तरह समझी 
जाती हैं ? इश्वर के सइत से | पृथ्वी जत्न जब काय्य हैं तव इनका 
कर्ता भी अवश्य होना चाहिए। वही को, इश्वर है ।# 


यह कंव्ञ एक इशारा है। इसका वहुत सा भाग तो प्रसहु 
विरुद्ध भी कहा जा सकता है। इसके सिवा वेशेषिक्त सूत्र में इंशवर 
का प्रसढ़ कहां नहीं आया है । 


नये नेयायिक्रों के वेशेषिक पर बनाये श्रनेक प्रन्थों में मूल- 
सूत्रों में कहे ना द्रव्यों से अलग आत्मा का विचार करते हुए ईश्वर 
का प्रसह् दिखाई पड़ता है| थे झात्मा के दो भेद मानते हैं । जीवात्मा 
ओर परमात्मा | 'भाषापरिच्छेद! भ्न्ध में आत्मा के बजाय 
“देहिना” (जीव और इधर) शब्द का प्रयोग हुआ है। मूल्त सूत्र 
के तीसरे भ्रध्याय में झात्मा का निरूपण किया है। देह, इच्तिय 
ग,्रौर मन से भ्रात्म खतन्त्र ह--युक्तिपृषक्त यह वात प्रमाणित 
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# शह्ूर मिश्र ने वेशेपिकसूत्रोपल्कार में इस तरह लिखा है “सैज्ञा नाम 
कम्मेकाय्य छिल्यादि तदभयत्र॒अस्मद्दिशिष्टानाम ईश्वरमहर्पीणाँ सज्तेअपि 
लिडमू ।! (२ । ३ । १०) “धट्पथदिसंज्ञानिवेशनमपि ईश्वरप्तक्लेता 
धीनमेव | यः शद्धो यत्र ईश्वेण सझ्लेतितः स तत्र साधुः ।... ...तथा च सिद्ध 
संज्ञाया इंश्वरलिड्नस्‌ । एवं कम्मांपि कार्ग्रमपि ईशरे लिद्धम। तथाहि शिद्यादिक 

_"सुकचु के काय्येत्वात्‌ घट्बत्‌ इति? (२।१। १६) | 


तीसरा भअध्याय | ९७ 


को गई है, किन्तु वह्दहा ईश्वर का ज़रा सा ज़िक्र भी नहीं 
श्राया है ।+ 

नव्य नेयायिक्रों ने हिसाव लगा कर बताया है कि ईश्वर में 
जान, इच्छा, प्रबल, संख्या आदि गुणों का समावेश है । 
“पहश्वरेएश्ट” । कहने की ज़रूख नहीं महर्षि कयाद ने मूल दरोन 
में इस तरह हिताव लगाने का साहस नहीं दिखाया है । 

प्रशसपादाचार्य्य॑ ने पदार्थ समूह में तत्तज्ञान को मोक्त का 
कारण बताते हुए “तथ इंश्वरनोदनाभिव्यक्तात्‌ धम्मादेव” बह त्ल- 
ज्ञान इंशवर की प्रेरणा से उत्पन्न हुए धर्म्म से प्राप्त होता है--लिखा 
है। किन्तु मूलसूतर में “धर्म्म-विशेष-प्रसूत” मात्र हो लिखा है। इससे 
ते यह मतत्य निकलता ऐ- कि निवृत्ति लक्षण वाले परम से या 
निष्काम कर्म द्वारा उसन्न हुए धम्म से जिस तत्नज्ञान की प्राप्ति 
होती है वही मुक्ति का साधन बनता है । 

प्रशस्त पादाचार्य्य॑ ने परमाणुवाद के: प्रस् में भी इश्वर का 
जिक्र किया है। मूत्र सूत्र में यहाँ भी ईश्वर का कोई प्रसज् दिखाई 

तहां देता | कयाद के भत् में सत्‌ निय्य आर अकारण है| घट पट 

आ्रादि का कारण परमाणु ही है। परमाणु का कोई कारण नहों। 
घट आदि पदार्धा' को तोड़ कर यदि उनके खण्ड के खण्ड करते 
जायें ते चाहे उन अवयवों को हम कितना ही सूक्षम से सूर्म 


कटरा बंधन बम 


७५ डक हे. क-तातकग 


४ वाह्यापन ने न्यायदर्शन के चोधे अध्याय के प्रथम भ्रान्विक के इृफ़ीसच 
सृत्र के भाष्य में हम तरह लिखा ह--“गुणविशिश्मात्मान्तरमीश्वरः तत्याक- 
कर्पात्‌ ऋलपान्तरानुपपत्तिः ।” क्‍या भात्मा का जीव भर ईश्वर के रुप में 
भेद मानने की जड़ यही है 


९८ गीता में इंश्वखाद । 


क्यों न कर डालें अन्त को वे इतने सूच्म अवश्य हो जायेगे कि फिर 
उनके खण्ड हम मे कर सक्ेंगे। जिसका विभाग ने हो सके- 
जे परम सूक्षम है वही परमाणु है। परमाणु उत्पन्न भी नहीं दोता, 
उसका नाश भी नहीं होता। इस लिए वह निल है। दो परमाणुओं 
से एक दरगणुक्त भर कई परसागुओं से एक तसरेणु बनता है। 
इसी क्रम से स्थूल चीज़ों की उत्पत्ति हुई है ।# 

प्रशस्त पादाचाय्य कहते हैं कि सकत्न-भुवनपति महेश्वर संहार 
करने की जब इच्छा करते हैं तब परसाणुओं से बने शरीर भ्रादि 
विपय क्रमशः नष्ट हो जाते ह। उस समय केवल चार तरह 
परमाणु ही वाकी रह जाते है। प्रत्नय कात्न के बाद जब महँश्रर 
प्राणियों के मोग के लिए फिर सृष्टि करने की इच्छा करते हैं 
अ्रद्ट की प्रेरणा से पहले ते वायु के परमाणुओं में सपन्दन उत्पन्न 
होता है श्रार फिर बायु-परस्माणु के समूह के परस्पर संयोग से 
दृगणुक आदि क्रम से महांव्‌ वायु उत्पन्न होकर आकाश में प्रवाहित 
होता है। वाद को इसी तरह से तेजस परमाणु से बड़ा तेज ओर 
जल्लीय परमाणु से महान सलिलराशि उत्पन्न होती है और पार्थिव 
परमाणु के संयाग से विपुत्ता पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस तरह 
चार महाभूतों के उत्पन्न होने के वाद महेश्वर के संकत्प से ब्रह्माण्ड 
को उत्पत्ति होती है, उसमें से फिर तह्मा उत्न्न होते हैं और वह 
सृष्टि का कार्य्य आरम्भ कर देते हैं | 

यह वात पहले भी कही जा चुकी है कि यह मत प्रशस्त- 

पादाचाय्य का है, यूल सूत्र में तो इसकी गत्ध तक भी नहीं है 


हो) ७३ हल, है ४४७७४ ४०म का आल कक 
.._-  # चेशेपिरदर्शन के चाथे श्रष्याय का पहला भाहिक देखिए । 





वध... उतनी... जमा. अमन अषन न 


तीसरा श्रध्याय | शद् 


कुछ हो यह धात ते मानती ही पड़ेगी कि वेशेपिक-दरशन में 
भी इश्वर का खान मुख्य नहीं बल्कि बहुत ही गोण है। वेशेपिक- 
दशनकार ने निःश्रेयस की प्राप्ति की जो प्रणाली बताई है उसके 
साथ रेखर का बहत ही कम राम्बन्ध है। इंश्वर हों वा न हों जीव 
फे साथ उनका कुछ सम्बन्ध हो धान हो यपेशेपिक का उससे 
फोह द्वानि त्ञाभ नहीं | सात पदार्थ ( जिनमें इश्वर नहीं है ) भार 
उसका साथम्य और वधम्यज्ञान सलामत रहे--बेशेपिक उन्हों के 
तत्तान के बल से हःख की श्रतन्त हानि करा कर मुक्ति दिल्ला 
देगा | यही पेशेपिक का बताया मुक्तियय है। गीता का बताया 
भाग इससे विलकृत अलग है। इखर को छोड़ कर उस भागे पर 
चलना असम्भव है। क्‍या इसी लिए ही गीता में कहां भी वेशेपिक 
का जिक्र तक नहीं आया 


चोथा अध्याय । 
पूरे मीमांसा | 
मीमांसा-दर्शन का संक्षिप्त विवरण । 


वेद में दो. काण्ड ह--कम्मेकाण्ड और ज्ञानकराण्ड | संहिता 
ओर आह्मण भाग ते करस्मेकाण्ड, आरण्यक् और उपनिषद भाग 
ज्ञानकाण्ड कहलाता है। वेद के कम्मंकाण्ड में जे विरोध हू 
उनको समकाने के लिए मीमांसादशन की उत्पत्ति हुई है। 
मौमांसादर्शन की मित्ति महर्षि जेमिति प्रणीत पूर्वमीमांसा सूत्र 
हैं। इसके वारह अध्याय हैं। पृवेमीमांसा पर शवर खाभी का 
प्रसिद्ध भाष्य है | कुमारिल भट्ट ने इसी भाष्य पर तन्त्रवात्तिका 
नाम का विख्यात वातिंक़ लिखा है| माधवाचाय्य ने “जैमिनीय- 
न्यायमाला-विस्तर” में मीमांसादशन के अधिकरणों की बड़ी 
अच्छी व्याख्या की है। आपोदेव का “सीमांसान्यायप्रकाश” 
और लौगाति भास्कर का “अर्थ-संग्रह” सीमांसादशन के सस्वन्ध में 
सुपचल्षित प्रकरण-मन्य है। 

- मीमांसादशन के मत में वेंद का कम्मकाण्ड-भाग ही सार्थक 
है--ज्ञानकाण्ड तिरथेक् है। “आम्नायस्थ क्रियाथेत्वात आनथ- 
क्यम्‌ अतदधानाम” (मौ० सू० १।२। १) वेद क्रम्मे को ही 


4. न्याइुममा 


बह 
चौथा अध्याय | २१ 


प्रतिपादन करता है, इसलिए उसमें जितना ज्ञान का अंश दिखाई देता 
दे वह सब निरथधंक है। इसके मत में उपनिपद्‌ में बताया गया 
सटसार केवल अ्रधवाद है. “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म,” “अयमात्मा 
त्रह्म,” तत्नमसि” आदि वाक्य यदि वेद में न द्ोते तो भ्रच्छा 
धा। भीमांसक कहते हैं कि बेद में जहां तहाँ आत्मा का जो 
वर्णन हुआ है बह केवल इसी बात को दिखाने के लिए है कि 
आत्मा शरीर से भिन्न है| इस तरह श्रात्मा का प्रतिपादन करके 
जीव का खर्गादि अर्ृष्ट फल्न की प्राप्ति के अध यागकर्म्म करने के 
लिए प्रवत्तित करना ही इसका उद्देश है# । 

भीमांसादरंन के मत में| वेद निद्य अभश्नान्त और अपारुपेय 
हैं। वेद को किसी ने रचा नहीं। ऋषि केपल मन्त्रद्रश हैं। बेद 
चिरकात्न से हैं ओर चिरकाल वक्न रहेंगे। वेद का प्राम्राण्य खतः- 
सिद्ध है, वेद की सत्ता प्रमाण करने के लिए किसी श्रन्य प्रमाण 
की अपक्षा नहीं | 

वेद जीब्र के हित को लिए धर्म्म का प्रतिपादन करते हैं। 
धर्म कया है? यज्ञ श्रादि। “यजते खर्गक्राम:” “खर्गकामता 
के लिए यज्ञ करता है।” इसी तरह के उपरेश से वेद जीव को 
यज्ञ करने की प्रेरणा करता है। मे! विषय दिखाई पड़ते हैं--उनकी 


03 
7 


ँधध राधिका" भ्रथ-+ए-२>गेशाओ--..गिन"ेवदद आनिका #कजा कर हम जकमाक संगकममनर: ब्म्म जुब्युल_-_ वन्‍ननामन, 


$£ “शेपल्वात्‌ पुरुषार्थवादी यधाअन्येयु इति जमिदिः ।! 
व्रह्मरृत्र ३ | ३| २ 
वेद की नित्यता प्रतिपादन करने के लिए मीमांसादशेन में बढ़ी 
पाग्यता हे शब्द का निल्याव प्रतिपादून किया है। प्तक्ष आने पर मीमांसा 
. की बढ़ी बढ़िया युक्तियों का परिचय दिया आयगा | 





हर गीता में इंश्वरवाद । 


शान्ति के लिए जीव खय॑ उपाय करता है। जिस तरह जीव भूख 
प्यास दूर करने के ज्िए अन्न-जत्ल संग्रह कर छता है। किन्तु जे 
विपय गअ्रदृष्ट हैं-जैसे खर्ग॑ आदि--उनके पाने का उपाय जीव 
किस तरह आविष्कार कर सकता है ? पर जीव दुःखमय संसार 
को त्याग कर सुख्मय खान लाभ करने फे लिए व्याकुत है। 
सांसारिक उपाय से उस उद्देश की सिद्धि नहों हो सकती। इसी 
लिए वेद कृपा करके जीव को उपदेश देते ह-- खगेकामो 
यजते” खगंप्राप्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करो | ऐसा करने 
से निश्चय खर्गप्राप्ति होगी। खगे सुखें का धाम है; उस जगह 
दुःख का लेश भी नहीं, वहाँ इच्छा करते ही सुख मिल जाता है | 
“यन्न हुःखेन सम्मिन्न' न व ग्रसमनन्तरम्‌ । 
अनिलापोपनीत च तत्सुस स्व/पदास्पदम ॥ 
जिस सुख में दुःख का मित्ञान नहीं, जो सुख वाद को दुःख 
में नहीं बदल जाता, जे सुख इच्छा मात्र से मित्र जाता है खर्ग 
में वैसा ही सुख मिलता है” यज्ञ के द्वारा इस खर्ग की प्राप्ति 
होती है। कारण, “यज्ञ का फह अपूर्व (#४॥80श700/४) है; 
“यजते जातमपूर्वम्‌ ।” यज्ञ द्वारा भ्रमृतल्न की प्राप्ति की जाती है। 
अपाम सोमममृता अभूम” हमने सोमपान करके अमरत्त प्राप्त 
“कर लिया है | 
वेद कहते हैं:--“अक्तय्य॑ हि वे चातुर्मालयाजिन: सुझत॑ 
भवति |” चार महीने तक यज्ञ करने वाल्ले को श्रत्तय पुण्य 
मित्रता है।” “स्वाद लोकान्‌ जयति मृत्यं तरति पाप्मानं तरति 
जेह्हयां तरति योप़््मेघेत यजते ।” अश्वम्ेध यज्ञ के फन्ष से 
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यजमान सव लोकी को जय कर शेता है, मृत्यु को तर ता है 
और तह्महयया से भी उत्तीर्ण हो जाता है। उस समय वह यह भी 
कह सकता है “कि' मून अस्मान्‌ कणवत्‌ श्ररातिः |” शत्रु हमारा 
क्या कर सकता है ! “किमुधृत्तिसमृतमत्तत्य ।” मनुष्य होकर में 
शमर है| गया; चुढ़ापा अब मेरा क्या कर सकता है 

पूर्वभीमांसा के मत में बेद पाँच प्रकार का है। (१) विधि 
(२) मन्त्र (३) नामधेय (४) निषेध भ्रार (५) अ्रथेवाद । 

१ | विधि--॥]0॥०0०॥ । जिस वेदवाक्य से अज्ञात विषय 
का ज्ञापन हो उसको विधि कहते हैं। जैसे 'खरगकामो यजेत | 
पृवमीमांसा के मत में विधि-वाक्य ही वेद का सार भाग है। 

विधि के भी चार भेद हँ--उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, 
प्रयोगविधि और अ्रपिकारविधि | जो विधि सिफ़ कर्म्म के खरूप 
का हीं विधान करे--उसको उत्पत्तिविधि कहते हैं; जेसे अग्निहोत्र 
जुद्दोति' अग्निहात्र होम करना चाहिए। होम करने के लिए इतना 
जानना ही काफ़ी नहीं है। किस तरह किस उद्देश से और किन चीज़ों 
से होम करना चाहिए इन सब बातों को जानने की भी जरूर है। 
इन बातें को ही विनियोगविधि बताती है। जेसे-- द्ना जुद्दोति” 
दही से हवन करो “इन्द्रा्री हद हविः” “इन्द्र और भ्रम्नि के लिए 
यह हवि है|” यज्ञानुप्तान के यहाँ तक जान लेने पर भी और 
कुछ जानना बाको रह जाता है। बाद को किस किस तरह यज्ञाड़ 
का अ्रनुप्तान किया जायगा--यह भी जानना ज़रूरी है। यह बात 
प्रयोगविधि' बतायगी । जैसे-- अग्निहोत्र॑ जुह्देति यवागू 
पचति” यहाँ अिहेत्र होम और यवागू पाक--इन दे क्रियाग्रों 
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का उपदेश दिया गया है। प्रयोगविधि को सहायता से यह बात 
मालूम होती है कि कान विधि पहले ओर कीन विधि वाद को 
अनुष्ठान में लानी चाहिए। यह बात जान कर भी एस काम न 
चला । क्योंकि किसकी कोन यज्ञ करना चाहिए--यह वात जाने 
विना यज्ञानुष्टान नहीं वन सकता। 'अ्रधिक्वारविधि! यही वात 
हमको बताती हैं। क्योंकि जिसकी जिस क्षर्म्म का अधिकार है 
वह उसको ही कर सकता है दूसरे को नहीं। जेसे-- राजा 
राजसूयेन सराज्यकामो यजेत ।” इससे मालूम होता है कि राजा 
को छोड़ कर पर कोई राजतूय यज्ञ का अधिकारी नहीं है । 
मीमांसकीां ने जहाँ विधि का विचार क्रिया है वहां पर मियम्र 
ओर परिसंख्या का भी उल्लेख किया है। “श्राद्धे भुखीत पिठ्सेवि- 
तम।” “श्राद्ध में बचा हुआ सोजन करना चाहिए”? इसकी नियम- 
विधि कहते है। जिस विषय में मनुष्य की रागवश 'प्रदृत्ति हो 
भी सकती है ओर नहीं भी हो सकती है--उस विषय में प्रन्ृत्ति 
पेदा करने के लिए ही नियमविधि का प्रयोजन है। श्राद्ध में बचा 
भाजन करना चाहिए! यह विधि यदि मं होती तथ बहुत सम्भव 
था कि श्राद्ध करने वात्ा खयं॑ भोजन कर लेता या उप्र दिन 
भोजन ही म करता। पर चाहिए था श्राद्ध से बचा हुआ भेजन 
'करना । इसलिए, उसमें प्रवृत्त करने के लिए इस विधि की आव- 
श्यकता हुई | इसी तरह “आती भाय्या उपेयात्‌” भी नियमविधि 
है। पर जहाँ मनुष्य खतः ही प्रवृत्त होता है वर्शां परिसंख्याविधि 
के द्वारा उसका सह्लोचित किया जाता है। जैसे “प्रोक्ितं भांसे 
अुछोत ! ओंचित मांस खाद्मे ! सांस-वेजन में मनुष्य की 
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खतः प्रवृत्ति ह--उसमें प्रेरणा करने की ज़रूरत नहीं है। इस 
परिसंख्याविधि के द्वारा यही उपदेश किया गया कि यदि मांस 
भत्ता करो तब यह नहीं जेसा तेसा सब तरह का मांस खा 
जाओे | प्रगर खाग्नो ते मन्त्र द्वारा संक्तार किया गया मांस 
ही खाग्मे। | । 

२ | सन्ब-- पअग्रिमीज्े पुरोहित” बेद का संहिता झेश प्रधा- 
नतः इसी मन्त्र द्वारा गठित है। मीमांसकों के मत में मन्त्र यज्ञ के 
उहिष्ट देवताओं के स्मारक हैं । 

३ | नामधेय--मामधेय का उद्देश है विधेय विपय को 
संकोच करने का । जसे, “उद॒मभिदा यजेत पशुक्राम:” “चित्रया 
यजेत पशुक्रामः” यहां उद्भिद श्रार चित्राद्मार साधारण यज्ञविधि 
को बहुत कुछ सहुचित कर दिया है। हर एक यज्ञ से काम की 
सिद्धि नहीं होगी, उद्भिद ओर चित्रा नामक यज्ञ से उद्देश्य सिद्ध 
होगा--ओर तरह के यज्ञ से होगा नहीं | 

४ | निपेध--तिपेष-वाक्य हारा पुरुष को किसी काम के 
करे से रोका जाता है'। जेसे, 'कहश' मे भत्तयंत्‌” कहा 
(विषाक्त तीर से मारा गया भृग) मत खाश्रो । भा दिया खाप्सो:” 
दित में मत सोझ्ो” इन वाक्यों में कहल-भत्तण ओर दिम्र में 
शयमन का निपेध किया है ! ह 

५ । अ्रथवाद--जिस वाक्य से विधि या निषेध को प्रशंसा 
या निन्‍्दा क्री जाय उसी को अ्रथेवाद कहते हैं। अधवाद तीन 
वरह का हैः--गुरणवाद, अनुवाद ओर भूताथवाद | गुणवाद का 
उदाहरण--“आदियो यूप: ।” 'तूय कभी यूप नहों हो सकता! 
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इसका मतह्व हुआ कि युप ( यज्ञ-क्राप्ठ ) सुय्य की तरह उच्ज्वत 
है। भ्रनुवाद--जैसे, “अग्निहिमस्थ भेपजम्‌ ।” अ्रम्मि हिम्र की 
गषध है।? यह वात हम पहले से भी जानते थे, वेद में यह न 
लिखा होता तो भी कोई हानि नहीं थी, इसी लिए इसको अभवाद 
कहते हैं। भूताथेवाद--जैसे, “इन्द्रो शत्राय वजम्‌ उदच्छयत्‌/ 
धन्द्र ने वृत्र पर वज्ञ उठाया / भौमांसक इस तरह यह सिद्ध 
करने की चेष्टा करते हैँ कि वेद सीधे रूप से या फेर से यज्ञ 
रूप धर्म को ही सिद्ध करते हैं । 

इन्द्र श्रादि देवताओं के लिए यज्ञ किया ज़रूर जाता है पर 
मुख्य यज्ञ ही है न कि देवता । देवता ते गोण हैं--वे प्रयोजक 
नहीं हैं ।# क्योंकि मीमांसा देवताओं का खतन्‍त्र श्रस्तित नहों 
मानती । देवता मन्त्रात्मक् हैं। मन्त्र में जिस तरह शब्द रक़्खे 
हैं--वे ही देव-सरूप हैं। उस खहूप में--उस क्रम में क्षरा सा हेर 
फेर कर देने से ही मन्त्र निष्फत्न हो जाते हैं| “अग्निमीज्षे पुरोहिः 
तमर्‌ |” इस सन्त्र में भ्रम्ति शब्द की बजाय यदि वहि शब्द रख 
दिया जाय या दिल श्रप्मिं पुराहितम”” इस तरह ज़रा उत्तट दिया 
जाय ते वह विल्ञकुन्न निष्फत हे जायगा--उससे कोई, फल 
नहीं निकलेगा | 
,.... # देवता वा अपेजयेव्‌ भ्रतिथिवत्‌ भोजनञ तद्थेवात्‌-- 


मीमांसाद्शन ६ ।१। ६ | 
“अपिवा शब्दपूरजाद यशकरा्म अधान सात गुणलवे देवता शुतिः /” 


मीमसादर्शन ह | १ । $। 


अत अधि, 0... >यकीर , अत आअधांगानमआा पाना निटिगपा ना नमक 


तस्मात्‌ देवता न प्रयोजिका हृति--- 
ग्हुरभाष्यम्‌ ॥ . 


गा 
डा हक 


चौधा अध्याय |. २७ 


मीमांसक निरीश्वरवादी हैं । वे वेद को नि्य श्रौर श्रश्नान्त 
ज़रूर मानते हैँ पर वेद ईश्वर-वाक्य हैं--यह बात खीकार नहीं 
करते। मीमांसादशन में कहीं भी ईश्वर का वर्णन नहीं मिलता । 
इसी लिए “विद्योन्मादतरड्डिणी” के प्रन्थकार ने मौमांसकों का 
परिचय देते हुए एक जगह लिखा है “वे इंश्वर नहों मानते। 
जगत्‌ का कोई बनाने वाला, रक्ता करने वाला आर नाश करने 
वाला है--यह वात वे खीकार नहीं करते। उनके मत में जीव 
अपने कम्मों' के अनुसार फल भोग करता है, उसमें ईश्वर का कोई 
सम्पर्क नहीं है ।”४ 

ज्ञानवादी कम्मंकाण्ड के विरोधी हैं। वे कहते हैं कम्म के 
द्वारा श्रेया-लाभ नहीं होता--हो भी नहीं सकता। “न कम्मंण 
न प्रजया धनेन, द्यागेनेकेन अमृतलमानशु:”| 'अमरल लाभ करने 
का उपाय न कर्म है, न सन्‍्तान है न धन है--है केवल लाग |! 
वे कहते हैं कि कम्मे का फत्त चिरसशायी नहों; ओग के द्वारा 
कम्से का नाश होने पर कर्म्मी भ्रवश्य गिरेगा। श्रत्रएव जो लोग 
कमी को श्रेयाताभ का उपाय सममभतते हँ--वे मोहान्ध हैं। 


# महामहोपाध्याय महेश द्ग न्यायरत्ञ , श्रपने (संम्पादित मीमांसादशंन 
. की मूमिका में लिखते हैं-- ., पे 


५ जञ0 जाणाएं।) पैेशाश|द 80 0.0एक्‍5जणव7 0 ४0 807]/र'08 0 ॥0 
प्रागवा5 गाते (४ 00ा!राएी। हु ॥ 8728 8॥878 0ी दिए कह९ह्ा0९७॥ 7तेतेरए 
७॥09) ॥0 फ.णावेड 4 (०0088 8₹९३॥ 0 #शोॉद्वांणा,._ 7॥७ गाव) वश 
0 6 आपएपाएाप ३ के 80ए हा, सी 85 09 6 ता 0 8000 ए07७, 
शा ्राश[098॥ णा ता 4 पैश/ए 8 शंधाएए हा एपीए08,” 


| महानारायणोपनिषदू-। १९ । ९ | : 
रे 5” 


नं८ गीता में इंश्खाद ! 
#पुच्रा होते भद्ढा यज्ञरुपा प्रष्टादंशाक्मबर येपु व्म्मे । 
'एहच्क्ेया येपमितन्दन्ति मूढ़ाः जरासृत्यु ते पुनरेबापि यन्ति ।/ 
मुण्दक १।२।७ ! 
प्रविययायां बहुधा वत्तम्रावा दर्य इताधां इत्यमिमनन्ति बाला: । 
यत्कम्मियों न प्रवेदयन्ति रागाद तेनातुरा छीणलेकास्च्यउन्ते | 
मुण्दक 74२2 6 । 
“१८ आदमियों से किया जाने वाल्मा यह यज्ञहप कम्स मज़ू- 
'बूत नहीं है | जे मूह इसको अच्छा बवादे हैं वे जरामरण के हाथ 
में फँसते हैं ! 
अनेक वरह के अन्ञान में फंसे हुए आदसी करम्मानुछ्ान करके 
अपने का इताथ समझते हैं--किन्तु तत्तज्ञान के अभाव के कारण 
कर्म के नाश होते पर वे फिर खर्ग से नौचे को पिरते हैं । 
इसी लिए कम्मेफल्त चिरखायी नहीं अतएणव कर्मी का पतन 
अवश्यम्भावी है। कर्म के द्वारा भी अमरत्त-प्राप्ति की बाद सुनी 
/ज़्ह्र जाती है--पर वह अमर श्रापेक्षिक है--चिरथआ्ायी नहीं 
'है। उस अमरत् को परमायु वस प्रत्नय तक है | 
.. आमूतलंपुर्व॑ स्थान अमृतत्व हि साप्यते! 
विप्ुपुराण, २ ८ ६० ॥ 
“प्रह्नय पय्चेन्त अवखान को ही अमरत कहते हैं (? 
कम्मफल नाश होने वाह्या है सिफ़ यही वाद नहीं और भी 
उसके छुछ तारतम्ब हैं । कर्मी अपने अपने थोड़े अच्छे, बहुत 
' अच्छे कर्मों! के अतुसार ऊँचे नीचे लोकों को प्राप्त करते हैं ।# 
# वादस्पति मिन्न लिखते हैं--“ज्योतिशेप्तादयः खगमात्रसाधन वाज- 
पेयादयः खाराम्पस्पेद्नतिशयबवुकत्वम् इति |” सांल्यतच्नओम्ुदी, २। * 


5 


चौथा भ्रध्याय | २< 


दूसरे की उन्नति के| देख कर ख्वर्गवासी भी दुःखानुभव किया 
करते हैं| 

करम्स का एक और भी बहुत बढ़ा दोष है और वह यह कि 
कम्से, बन्धन का कारण है। “कम्मंणा वध्यते जन्‍्तुर्वियया च प्रम 
च्यते ।” 'जीव कर्म द्वारा बद्ध होता हे प्रोर ज्ञान द्वारा सुक्ति- 
लाभ करता है |! चाहे जीव पुण्य करे या पाप उसका फल्न उसको 
प्रवश्य ही भोगना पढ़ता है | 

अवश्यमेव भोक्तव्य॑ कृत कमी शुभाशभम्‌ । 

नाभुक्त चोयते करम्मे कल्पकोटिशतेरपि ॥ ४. 

'बिन्ना भाग किये सो करोड़ कल्प प्येन्त भी कर्म का नाश 

नंहों होता ! ज़रा सा भी कम्मे जब तक बाकी है उसको भोगने 


के लिए जीव को संसार में आना पड़ेगा । 


“धपुण्येन पुण्य लेक नयति पापेव पापम्‌ उसास्यामेव मनुष्यल्लेकिस ।' 
ह क्‍ प्रश्ोपनिपद्‌, ३। ७। 
जीव की पुण्य का फल भाग करने के लिए पुण्य-्ल्ोक में 

पाप का फल भोग करने के लिए पाप-लोक में भार पाप, पुण्य 
दोनों का फह् भोग करने के लिए मनुष्य-शोक में गन करना 
पड़ता है |? इसलिए ज्ञानवादी कहते हैं कि. जो| कंम्मे . इतनी बुरा- 
इयों का धर हैं--उनसे बचना ही भत्ता 'हे। अर्थात्‌ ज्ञानवादियों 
के मत में सब तरह के कर्में का ्याग ही बढ़िया भाग है। 





न -मक-कमन-पा४]-७० आकक पम्प पाक" धाका ८००७० “३3 शी-पुी००४७५३७३४ नाक, 


कु | अतिशये विशेषस्तेन युक्तः ।' विशेषगुणदर्शनात्‌ इंतरस्प हुःख सात । 


साख्यकारिका, १ गोड़पादसाष्य । 


१०: ८ 


पाचवा अध्याद | 


छ 


परम मासा | 


३ 
मीमांसादशन और गीता । 
कर्म्मलुप्टान और करम्संसंन्यास इन दे मतों के विषय में गीता 
का क्या उपदेश है ? पहले पहल ते गीता में भी हम कम्मे की 
लिन्दा पाते हैं। भगवान्‌ वेद के कर्सकाण्ड को लक्ष्य करके अजुन 
को उपदेश देते है;-- 
“न्रेगुण्यविपया देदा निद्ध गुण्यो भवाऊ न [” 
£ ३। ४९ 
“हे अ्जुन, वेद में तीन गुणों का ही वर्णन है तू इन दीलों 
शु्णों से अतीत होजा ।” | 
गीता करम्मवादी मोमांसकों की ओर इशारा करती हुई कम्मे 
फीनित्दा करती है. | 
यामिमरां एुप्पितां चा्च प्रवइन््यविपक्रितः । 
वेदबादूरताः पाये नान्यदत्तीति दद्वित! ॥ | - 
क्ामाव्मातः- स्वगंपरा अन्मझर्मफलमदान्‌ 4 
क्रियाविशेषत्वुलां भोगेश्वर्यंगति प्रति ॥| 
भोगश्वयप्रसक्तानों तवापहतचंतसाम्‌ 
व्यवपायात्मिक्ा चुद्धिः समाधी न विधीयते ॥ 
गीता, २ । ४२--४४ । 


पाँचर्वा भ्रध्याय | ३१ 


“वेद के फलवाद में भ्रासक्त होकर जो पुष्पित वाक्यों से 
करस्मे की प्रशंशा करके कहते हैं कि इससे बढ़ कर और कुछ 
नहीं--वे भ्ञानी हैं ।” 

“जे कामात्मा हैं, खगपरायण हैं, भोग. भौर ऐश्वय्य की 
क्रियाओं फे साधक कम्मे-काण्ड में अनुरक्त हैं उन फल्नासक्त मलुष्यों 
. की बुद्धि समाधि में कभी स्थिर नहीं होती ।” 

गीता ने साफ साफ़ ही कर्म्मी का पतन प्रतिपादल किया ऐ-- 

ग्रविद्या मां सोमपा; पूनपापा | 
.. यज्ञ रिप्टवा स्वगंति ग्रा्थयन्ते । 

ते पृण्यमासाथ सुरेद्धल्ोक 

मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देव भोगान्‌ ॥ 

ते त॑ भुक्वा स्वगंज्ोक विशाल, 

. हीणं पृण्ये मत्यंज्राक विशन्ति | 

, » एवं #थीवमममनुग्रपत्ा क्‍ 

गतागत कामकामा तभन्ते | गीता, ६ । २०, २१ ॥ 

/क्म्सकाण्डी सेमपान करने वाज्े याक्षिक, पापों से छूट कर 
यज्ञ द्वारा खर्ग-आप्ति की कामना करते हैं। वे इन्द्रोक में प्राप्त हो 
कर अनेक तरह के दिव्य भोगों को भोगतें हैं।.... 

(विशाल खर्गतीक में भोगें को भोग कंर पुण्य चीण होने पर 
वे फिर मत्यत्ञोक में आते हैं| इसी तरह , सकाम-साधक बार बार 
ग्राते श्रौर जाते हैं 

कर्म बन्‍्धन का कारण है--पह बात भी गीता में बार बार 

ईहै- ... 

' “श्रज्ञार्धात्‌ कर्माणोन्यत्र लेकेथ्य कम्मेबन्धन। (! 


करी 5. अमन. पम्यामीदिलीर ृह...आगा॥. भमथ शा अमााक.. ल्‍नम न बन 


ज्_् न 


३२ गीता में ईश्वखाद । 


' #इश्वरोद्देश से जो कम्मे किया जाता है उसको छोड़ कर 
ओर जितने कम्स हैं वे वन्धन के कारण हैं ।” 
“अयुक्तः कामकारेण फ़ले सक्तो निवध्यते ।* 
“सकाम कम्मे करने वाला फल् में आसक्ति रखने के कारण 
बन्धन में पढ़ता है |? 
गीता में यह भी लिखा है कि देवता के लिए जो यज्ञ किया 
जाता है उसका पत्न भ्रच्छा नहीं होता। क्योंकि देवता को प्रसन्न 
करके देवता को ही प्राप्त करते हैं इंधर को नहीं। साधक का 
गम्यद्यात जब इंश्वर ही है तव देवता को भज कर विपध में जाने 
से क्‍या ज्ञाभ 
यान्ति देदतता देवान्‌ पिठृन यान्ति पिठृवताः। , 


भूतानि थान्ति भूतेज्या यान्ति मंद्याजिनाअपि साम्.। 
* गीता, ६ । २९ 


"जे 'देववाशरों को भजते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते है, जो 
पितरों को भजते हैं थे पितृगणों को प्राप्त होते हं--जे भूतनाणों 
को भजते ह--वे भूतों को प्राप्त करते हैं किन्तु जो मुझको भजते 
है वे मुझे ही प्राप्त होते हैं ।” 

/देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्त्रि मामपि । हि 
गीता, ७ । २३ 

“देवताओं को भजने वाल्ले देवताओं को भर मुझको भजने 
वाले भुझको प्राप्त होते हैं| ु 
* ' येध्प्यन्यदेबताभक्तां यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेअपि मामेव कान्तेय यजन्यविधिपूवेकर ॥ 
"हु गीता, ६ | २४१ 


पाँचर्वा अध्याय | ३३. 
“जे भक्त श्रद्धापूतक देवताओं का भजन करते हैं वे भी मेरी 
ही उपासना फरते हैँ किन्तु बह उपासना विधिपूर्वक नहों होती ।” 
देवताओं को प्राप्त करने में और भगवान को प्राप्त करने में 
फहना नहीं होगा--कि बहुत बड़ा भेद है। देवता को पाने का 
यही श्रथ है कि जिस देवता का भजन किया जाय उसका साल्लोक्य 
प्रौर कमी कभी सायुज्य-त्ञाभ हो जाय | जो इन्द्र क्री उपासना; 
करते हैं वे इच्धलोक को प्राप्त हो जाते हैं श्रार यदि बहुत हुआ तो 
इन्द्र को सत्ता में उनकी सत्ता मिल जाती है, बस इससे अधिक, 
नहीं। शात्रकार कहते हैं कि देवताओं का पतन भी होता ऐ-- 
/बहुनीन्द्र सहसाणि देवानायु युगे युगे 
कालेन समतीतानि कालोहि दरतिकरमः ॥ 
प्रमेक युगों में अनेक इन्द्र कालवश क्षय होते हैं। का को 
कोई जीत नहीं सकता | 
अतएव, किसी देवता से सायुज्य-लाभ करने में कोई बड़ा 
ताभ नहीं । क्योंकि, देवता के पतन के साथ उसके उपासक का 
भी पतन होगा। तब फिर उसको संसार में आता पड़ेगा। गीता 
भी यही बात कहती ऐ-- “डक 
,.. आप्रहमुवनाछोका: पुनरावति नेाएजु न । 
भामुपेद्य तु कान्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ गीता, ८ | १७ ' 


मामुपेत्य पुनजन्म हुःखालयमशाश्वतम्‌ । 

नाप्जुवन्ति महात्मानः संपिद्धि परमां गताः । 
“६ ह ह ध गीता, प्र | १ भर हु 
: ५ मी 


|. सांख्यकारिका की दूसरी कारिका पर गौढ़पादसाष्य में उद्छत वचन, |, 








३४: गीता में इंश्वखाद । 
“हे अजुन, न्ष लोक से भी जाव गिरता है पर झुभाको 
पाकर उसका फिर पतन नहीं होता ।” 
'पहात्मा मुझको पाकर परमसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं फिर 
उनको दुःखें के घर रूप संसार में नहों आना पड़ता ।' 
ते क्‍या गीता यज्ञानुह्ठान का विरोध करती है ? गोता सकाम ' 
यज्ञ का तो ज़हूर विरोध करती है पर यज्ञ मात्र का विरोध नहीं 
करती | उसने जोव को यज्ञ में प्रवृत्त करने के लिए जहां तहाँ यज्ञ 
को प्रशंसा भी की है। 
यशशिशद्रतभु गो यान्ति श्रक्ष सनातनम्‌ | 
नाय' लोकोअ्स्ययज्ञस्य कृुताञइ्यः कुरुसत्तम ॥ 
गोता, ४। ३१ ॥ 
जे यज्ञ नहों करता, उसका यह जोक भी नहों, परलीक भी नहीं। 
जे यज्ञ में बचा भेजन खाते हैं वे ही सनातन त्रह्म को आप्त करते हैं । 
“यज्ञशिष्टशिनः सन्‍्ते मुच्यन्ते सवेकिल्विये! | 
भुग्जते ते त्व पापा थे एचन्याकमकारणात ॥ 
गीता, ३ । १३ 
“जे! अपने लिए भोजन पंकाते हैं वे पापी हैं, पाप-मेजन 
करते हैं। पर जो यज्ञ से वचा हुआ भोजन करते हैं वे सब पापों 
से छूट जाते हैं ।” 
इस सम्बन्ध में गीता. का यही मत है कि जो यज्ञ खग भादि को. 
प्राप्त करने के लिए क्रिया जाता है वह अच्छा नहों। पर जो यज्ञ 
देवताओं के लिए पोषण, संचार-चक्र के प्रवर्तन के लिए किया जाता 
है वह भ्रच्छा ही नहीं वल्कि उसका आचरण करना मनुष्य का 
कृत्तेत्य है। 


पाँचवाँ भ्रध्याय | . ३५ 


सहयज्ञाः प्रजा: सुष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोस्त्विष्टकामघुक ॥ 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्थथ ॥' 

इष्टान्भोगार हि वो देवा दात्वन्ते यज्ञभाविताः | 

तेदेत्तानप्रदयैम्यो ये भुदकते स्तेन,एवं सः ॥| 

गीता, ३ | $०--१ १०-१२ || 
“पृर्बकात्ष में प्रजापति ने जीव-सृष्टि के साथ ही यज्ञ को सृजन 
किया और जीवों को उपदेश दिया कि इस यज्ञ द्वारा ही तुम्हारी 
प्रजा-बृद्धि होगी । यह यज्ञ तुम्हारे लिए कामधेनु होगा। यज्ञ से तुम 
देवताओं को ,खुश करो वे भी तुमको प्रसन्न खखेंगे। इस तरह 
तुम आपस में एक दूसरे का पोषण कर श्रेयो-ल्ञाभ करो | देवता, 
तुम्हारे-यज्ञ करने से प्रसन्न होकर तुमको अ्रभीष्ट फत्ञ देंगे । उनके 
दिये भोगों को उन्हें भ्र्पण न करंके जो खयं भोग करेगा वह चोर 
कहत्ाायगा ।”! 
इस बात का यही मतत्लब है कि देवशोक और नरत्लोक में 

परावर आदान प्रदान चला करता है। देवता, अनेक तरह से वर्षा 
करके, धूप देकर, जत धल्न अन्तरित्त में अधिष्ठित रह कर जयत्‌ 
का हित-साधन करते हैं| मनुष्य भी उनके इन उपकारों का झुछ 
न कुछ प्रद्ुपकार कर ही सकता है। भ्रथात्‌ यह्चेद्वारा | यज्ञ के 
द्वारा जो अपूर्व फल की प्राप्ति होती है उससे देव-लोक की ज़रूर 
पुष्टि होती ऐ। अ्रतएव जिनके मन में देवताओं के लिए झतज्ञता का 
भाव है उनको चाहिए कि वे यज्ञ द्वारा उनके ऋण को जरूर थोड़ा 


बहुत चुकायें | 


३६ गीता में ईंश्वखाद । 


अ्न्नाद्‌ भवन्ति सूतानि पर्जन्यादृइसम्भव: । 
यज्ञाद्‌ भवति पजन्यो यज्ञः फ्रमेसमुद्भवः || गीता ३। १४ ! 
एवं प्रवत्ति तं चक्र॑नाजुवतयतीह यः । 
अधायुरिन्धियारामो मोर्ध पाथ स जीवति ॥ गीता, ३ | १६ । 
'सारे प्राणी अन्न से उत्तन्न होते हैं, अन्न अ्रच्छी वर्षा होने 
से उत्पन्न होता है, अच्छी वर्षा यज्ञ से उत्मन्न होती है और यज्ञ 
कर्म से उत्पन्न होता है ! 
'इस तरह चल्लने वात्षे चक्र की जो अवहेज्ञा करते हं--इन्द्रिय- 
सुख पर वें जोब, वृथा ही अपना जीवन-भार वहन छखे है।... 
इस लिए गीता के मत में सुबृष्टि आदि प्राकृतिक व्यापार को 
ठीक ठीक निष्पन्न करने का उपाय यज्ञानुष्टान ही है। सब को 
चाहिए कि यज्ञानु्ठान द्वारा उस विषय को निविन्न समापन होने 
दे' | गीता इसी लिए सब को यथासाध्य चज्ञानुठ्ठान करने के लिए 
उपदेश देती है। 
यहाँ लक्क तो कम्मवाद के सम्बन्ध में गीता का क्या उपदेश 
है इसी वात की आलोचना हुई, अगले अध्याय में गीता में बताये 
अपूर्ष “कम्मंयोग” की यथा-सम्भव आलोचना को जायगो। 


हठा प्रध्याय । 
कस्मे ओर कम्मयोग । 


हमने देखा कि एक तरह के ज्ञानवदी साधक, कम्मे-फल की 
भन्रता, कर्म्मी का पतन, कर्म क्षी वन्‍्धन-योग्यता आदि दोषों 
की देख कर कम्मंवजन करने का उपदेश करते हैं । इस श्रेणी के 
साधक प्रपने को कर्म्म-संन्यासी के ताम से प्रकट करते हैं । वे, 
नि, मेमित्तिक, और फाम्य--किसी तरह के कम्मे का अनुष्ठान 
नहीं करते । वे कर्तव्य और प्रकत्तव्य सब तरह के कर्म्मो" का ही 
वजन करते हैं । | 

इनको लक्ष्य करके ही गीता कहती है-- 

दाग्यं दोपवदित्येके छम्मे प्राउमेनीपिण! । 

गीता, १४। 


कोई कोई मनीपी कर्म्स को दोषयुक्त होने के कारण बजनीय 
कहते है !! 
किन्तु गीता इस संत को मानती नहीं--वह कहती ऐ-- . 


ने कम्मेणामनारुसास्नेप्का्य पुरुषोशलुते | 
न च संन्यसनादेव सिद्धि सम्रधिगच्छति ॥ 
गीता, ३ । ४ | 


कर्म्म का प्रनुष्तान किये बिना “ नैष्कम्य” लाभ पहोँ हो . 
सकता । केवल संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त नही होती । 





५० गीता में इंश्वरवाद । 


क्योंकि देखा जाता है जीव प्रायः देह को कंम्मे से विरत 
करके मन को कर्म्स में लगा देता है ! बाहर से तो इन्द्रियों का 
संयय करता है पर भोतर से काम्य बर्तु का ध्यान करता रहता 
है। इस तरह के कर्सा-संत्यासी को गीता मिथ्याचारी कहती है-- 
कम्रर्द्रिया ण सेयम्य थे आम्ते मनसा स्मरत्‌ । 
हन्दियाधान्विमूदात्मी सिथ्याचारः से उच्यते ॥ 
गीता, है ६ 
जो पुरुष कम्मेन्द्रिय की रोक कर मन में विषयों का सर 
करता है--उस मूढ़ को मिथ्याचारी' कहते 
गीता के मत में जे पुरुष मन से इंन्द्रियों को संयत करके 
कम्मेन्द्रियों से कर््मयोग का अ्रतुष्ठाव करता है--वहीं पुरुष प्रशंसा 
के योग्य है-- | 
यस्थिन्द्रिया णु मना नियम्यारभतेषजु ने | 
कम्मन्दिये! कर्मपोगमसकः से विशिष्यते ॥ 
ह गीता, ३!७। 
. गीता फिर कहती है कि सम्पूरत हूप से कर्मों का लोग 
भनुष्य के लिए मुमकिद भी नहीं है । क्योंकि विना कम्मे किये 
१०५ एक चण भी नहीं रह सकता ) प्रकृति के शुण, उससे 
० मे रहते हुए भी--जवदसी कम्मे कराते हैं 


नहि करिवात्षणमपि जातु तिहतलकमेक़त | 
कार्यते हावशः कम सर्वे! प्रकृतिकंगु णः ॥ 
गीता, १३ | रे 
“नहि देहभता शक्ष्यं लक्त कर्माण्यशेष-ः 
| ह गीता, १८। १९ 


छठा अध्याय | रद 


. “देहघारी जीव कभी विजकुल् कम्मेद्याग नहों कर सकता ।” 
गीता के भद में कर्म में आासक्त होना जिस तरह बुरी बात 
है कम का छोड़ देना भी उसी परह भ्रच्छा नहीं है । 
४ झा कम्ंफल:सुमू मा ते संगोी:छ:कत,ण ।” 
गीता, २। ४७ 
'फल्न की श्राकांत्ा से भी कम्मे सत करो श्ार कम्मेयाग में 
भी आपक्त मत हो |? 
इसलिए गीता कहती है-- 
५तियत $६ करम्मे त्वं कर्म व्यायो हकर्मणः ।! 
गीता, ३। ५८ 
अहम से कर्म करना अच्छा है, इसीलिए तूवरावर कर्म 
करता रह! 
, इस कर्म्स का रूप क्‍या है ? कम्म-काण्डियों के मत में ते 
इष्टापूर्त ही कर्म्म है । इष्ट से मतत्व है अ्रश्रमेध श्रादि यज्ञों से 
ओर पूर्त से वापी कृप तड़ाग का भ्राशय है। इसी मंत्र की श्रोर 
इशारा करती हुई गीता एक जगह कहती है-- 


“भूतभावाद्भवकरों विसगः कर्मसे झतः ।! 
गंता, ८। ३ 


देवता के लिए जो द्रव्य दिया जाता है, जिससे भूवभावों का 
उदभव होता है--उसी को कर्म्म कहते हैं| # 


जि ली मी पा म कण क॥ $ पु -+ बह पे 2 प ननममनाभकभक ृ 





# विस विसः न देवतोहरोन चर (रे ढाशादेद प्यश्थ, परित्यागः | /स 


प्‌व विप्रयेत्तणो यज्ञ: कर्ममसंशितः कर्मराक्दितः ॥| मा 
ढ ' " शहरभाष्य। 


न 


५० . गीता में इंश्वववाद । 


किन्तु गोता कर्म्मे की इस संकीर्य संज्ञा का अनुमोदन नहीं 
करती । गीता के मत में सब तरह की क्रिया ही कम्से कहाती 
है।# 
गीता कहती है--करम्म वन्धन का इसलिए कारण है कि 
जीव फत्ष-प्राप्ति की आकांता से आसक्त-चित्त से अहड्डार-पूवेक 
उसको करता है | किन्तु यदि जीव फल्ञ की इच्छा को छोड़ कर 
श्रनासक्त चित्त से कर्तव्य समझ कर कर्म करे तब वह कर्म 
उसकी नहीं बाँध सकता । | 
“बनाश्रितः कर्मफल काय कर्म करोति य+ । 
स संत्यासी च थोगी च न निरभिनचाक्रियः ॥ 
गीता, ६। १ 
'जे जीव, कर्स-फल की आकांक्षा को छोड़ कर कत्तेव्य बुद्धि 
से कर्म करता है वही संन्‍्यासी है, वही थोगी है। कम्मंयागो या 
अप्रि की परिचरय्यां न करने बाला असली संन्यासी नहीं है | 
गीता कहती है जो जीव कम्मे के विषय में राग द्वोष नहीं 
रखते वे ही सच्चे संन्यासी और थे ही द्रन्द्वावीत हैं । 
“जुयः से निल्त॑न्यासी यो न दष्टि न काइहति । 
निद्न न्द्दो हि भहावाहो सुर बन्धाध्मुच्यते ॥ 
गीता, ९।३। 
फल्-ञाग आर आकांक्षानवजन ने हो तो फिर किस चीज़ का 
“संन्यास किया जाय ? गीता के मत में संन्यास का श्रथ है 
फल-संन्यास नकि कम्मे-संन्यास | 


म# गीता, ३। ६, १८। ११, २। ४८, भर ६। ८--६ 
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'य' सैन्याप्तमिति प्राहुयेग त॑ विद्धि पाण्ठव । 
न पर्सन्यत्तसंकल्पो योगीसवर्ति कश्चन ॥! 
गीता, ६। २ 
“हे पाण्डव, जिसको संन्यास कहते हैं वहीं योग, भी 
है। क्योंकि संकत्प संन्यास किये बिना कोई योगी नहीं वन 
सकता । 
जल में कीड़े हैं इसलिए जल पीना नहीं चाहिए, हवा में भी 
कीड़े हैं इसलिए श्वास लेना नहीं चाहिए ठीक ऐसी ही वह बात 
होगी कि करम्मंवन्‍्धन का कारण है इसलिए कर्म भी नहों करना 
चाहिए | यदि जल या वायु में दोप पैदा हो गया ऐ तो चाहिए 
कि हम वुद्धि के साहाय्य से उसको साफ़ कर लें यह नहीं कि 
उनका दाग करके निश्चेष्ट होकर भ्रात्महला कर लें। 
इसी तरह यदि कर्म्म में वस्तुतः कोई दोप है तब,उस दोष का 
परिहार काशलपूरंवंक करना चाहिए । यह उचित नहीं कि कम्मी 
के फत्न से भयभीत होकर अपने आपको जड़ पदाथे बना लें | 
इसमें संदेह नहीं कि कर्म्म बन्धन का कारण ज़रूर होता है 
पर यदि वह वुद्धिमानी से किया जाय तो कर्म्म भी किया जा सर्कता 
: है श्र उससे पैदा हुए बन्धन से भी छुटकारा मित्र सकता है। 
इस “कम्मकाशल” को ही “कर्म्मयोग” कहते हैं। 
“बेगः कर्मासु कैशलम ।” 
लक शानसंद्िन्षसेशयम्‌ | 
शात्मवन्तं न कर्म्मांणि निवनन्ति धनस्जेय ॥ 
जा | गीता, ४ | ४१ | 


जि 
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“है धनव्जय, योग के द्वारा जिन्होंने कर्म्म-संन्यास किया है 
ज्ञान के द्वारा जिन्होंने संशय छिल्न 'कर लिये है ऐसे आत्मवान्‌ 
पुरुष को कम्मे कभी नहां बाँध सकते ।” 

'ोगयुनो विशुद्धात्मा विजितात्मा नितेन्द्रियः । 
से भूत/मभूतात्मा कुवेन्नपि न लिप्यते | 
गीता, ६ | ७ 

यागयुक्त, विशुद्धात्मा, संयतात्मा, जितेन्द्रिय व्यक्ति--जिसका 
आत्मा सबके आत्मा के साथ मिल्न कर एक हो गया है--वह कम्मे 
करके भी लिप्त नहीं होता । 

गीता ने इसी कर्म्सेयोग का प्रचार करके कर्म ओर अकरम्स, 
कम्मानुष्ठान ओर करम्मंसन्यास इन दोनों का सामत्य कर दिया 
है। गोता के मत में कम्मयोग श्रार कम्मेंसेन्यास-दोनों ही 
कल्याण के करने वाले हैं « किन्तु कम्मेंसन्यास से कम्मेयोग ही 
अच्छा है । क्योंकि कम्मेसन्यास की भूल में खाथेपरता ओर 
ऋर्सयाग की मूल में सव जीवों की भलाई छिपी हुई है- 

संन्यासः करम्मंयोगर्च निःश्रेयसकरादुना | 
तगोस्तु कम्मसंन्यासात्कम्मंयोगो विशिष्यते ॥ 
' | गीता, € | २ 
' * जे साधनमार्ग में भ्रग्नतर होकर जीवन्युक्ति के अधिकारी हो 
' - जये हैं, यदिं वे जगत्‌ की भलाई के कम्से न करके सिर्फ़ अपनी 
. खार्ध-सिद्धि के लिए ही कम्संसंन्यास कर लें--अपनी मुक्ति को ही 
सब कुछ समभ बैठे ते क्या वे “आ्राध्यात्मिक खार्थपरता” के दोष 
से बंच सकते हैं! यदि वे कम्से न करे' ते संसार का व्यापार 
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किस तरह चले | मुक्त पुरुष ही तो जगत की स्थिति के लिए विशेष 
विशेष अधिकार का भार वहन कहते हैं। उनमें से कोई मनु, कोई 
संप्तपि , कोई इन्द्र, कोई चन्द्र, कोई वायु और कोई वरुण बन कर 
इश्वर को संसार के पात्नकार्य्य में सहायता देते हैं। भगवान ने 
अपने कर्म करने के विषय में जो बात कही है उनके सम्बन्ध में 
भी वहीं बात कही जा सकती है। 

न मे पार्धास्ति कतेव्य' प्रिपु कोकेपु किछुन । 

नातवाप्तमवाप्तव्य वते एवं च कर्मणि ॥ 

यदि हथहं न वतय जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 

मर धर््मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सवेशः ॥ 


उत्सीदेयुरिसे लोका न कुया कम्मे चेदहम ॥ 
गीता, ३ | १९--२४ 


“है अ्रजन, तीन ज्लोक में मुझको कुछ कत्तव्य नहीं, ऐसी 
कोई चीज़ नहों जो - मुझको. मित्ती न है--जिसके पाने के लिए 
में कर्म करूँ। फिर भी में कर्म करता हूँ । यदि मैं कर्म्म करना 
छोड़ दूँ तब मेरी देखादेखी श्रेर लोग भी कम्म-विमुद्त हो जायें 
श्रौर ऐसा करने से उनका नाश हो जाय |” 

जिनका ज्ञान पका हो गया है--वही सच्चे कर्म्मयोगी हैं। 
उनके पक्त में भी यह. बात कही जा सकती है । जंगत्‌ में उनके 
लिए भी कुछ कर्तव्य कर्म्म नहीं, उनके लिए भी कोई वस्तु भ्रप्राप्य 
नहों, उनको भी किसी वस्तु से राग-द्रेष नहीं, फिर किस वस्तु के 
लिए वे कर्म करे | 


यत्वापरातरव यादाक्तृपृश्च मानवः । 
पात्मन्येव च संन्तुष्टस्तस्थ कार्य न विद्यते ॥ 


१ 


४४ गोता में इंश्वस्वाद । 


नेव तस्य कृतेनाथा नाहतेनेह कश्चन। 
न चास्य सर्वेभूतेपु कश्चिद्यव्यपाश्रयः ॥ 
गीता, ३ | १७--१८ 
जे श्रात्मा में रहते हैं, श्रात्मा में दृप्त हैं, आत्मा में ही 
सन्त॒ष्ट हैं, उनका कोई कम्मे नहीं। उनका कस्से और अकरम्म 
देनें में कोई स्वाथ नहीं रहता । क्योंकि सारे भूतों में उसको कोई 
पदाधे प्यारा नहीं !! 
इसीलिए वह कर्म करने की इच्छा नहों करता और त्याग 
करने के लिए भी उत्सुक नहों होता । 
“प्रकाश च॒ प्रवृत्ति च भोहमेव व पाण्डव | 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काडदति ॥| 
गीता, १४ । २१ 
'सल्ल, रजस और तमेगुण अरृत्त हों या निवृत्त हों, जिसका 
चित्त दोनों अवखाओं में एक सा रहता हे--अ्रवृत्त हों, तो ट्रेष 
नहों करता ओर निवृत्त हों तो इच्छा नहीं करता ! क्योंकि उनसें 
उसका कोई खाये नहीं होता है। 
किन्तु खाये न होने पर भी वे भगवान्‌ का भ्रतुकरण करके 
जगत्‌ का हित करने के लिए कम्मेयोग द्वारा सदा कम्मे किया 
करते हैं।.., ' 

. उनकी पतित्र श्रात्मा में से निकल्ली शक्ति का पुण्यप्रवाह ईश्वर 
की ओर को धावित होता है। और यह शक्ति श्रध्यात्म-शक्ति में 
परिणत होकर जगत्‌ के पालन-कार्य्य में जगदीश्वर की सहायता 
करने के लिए लग जाती है । 
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यह कर्मयोग किस तरह सीखा जाता है ? 
करम्मंयोग तक पहुँचने के लिए पहले तीन सीढ़ियों पर चढ़ना 
'पढ़ता है। थे सोपान ये हैं-पहला, फत्नों की आकांच्ा को 
छोड़ता। दूसरा, में करता हूँ यह अ्रभिमान छोड़ना। तीसरा, 
इश्वरापंण | पहले दे उपदेश ते और शाज्लों में भी मिल्षते हैं पर 
स्बंधिध क्म्मीं को ईश्वरापण करने का उपदेश गीता का विल्ञकुछ 
अपना उपदेश है| 
प्रधम-फलाकांत्ता वजन के विषय में गीता कहती ऐ-- 
कर्म्मण्येवाधिकारस्ते मा फरेए कदादन | 
गीता, २ ४७ 
कर्म करने ही में तेरा अ्रधिकार है कर्म फलों में भराकांत्षा 
भत रखता | 
/तस्मादसक्तः सतत काय करम्मे समाचर ।” 
गीता, ३ | १६ 
“इस लिए भ्रनासक्त हो कर्तव्य समझ कर कर्म कर ।” 
एतान्यपि तु कर्मारि सैर्ग त्यक्वा फतानि च | 
कतव्यानीति मे पा निश्चितं मतमुत्तमम || 
गीता, १८। ६ 
“यज्ञ, तप और दान को द्यागना उचित नहीं। आसक्ति-रहित 
और फल्ञाकांचा को छोड़ कर इनको करना बहुत अच्छा है ।” 
इस तरह जो कर्म्म कर सकते हैं वे ही यथाथे में निष्काम 
कर्म्मी हैं| उनके सब कर्म कामना और संकल्प से हीन होते हैं । 
वे करम्मे ज़हर करते हैं पर वह करम्मे उनका शरीर का व्यापारमात्र 
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ही होता है। उसके साथ उनके चित्त का ज़रा सा लगाव भी 
. नहीं देता ४ 
इसी तरह के निष्काम कर्म्मी को लक्ष्य करके गीता कहती है 
“यत्य सब समारम्भाः काम्रवेकल्पवर्जिता: । 
पानासिदग्धकर्मांएं तमाहुः पण्ठितं छुघाः ॥ 
हक्‍त्वा कम्मेफलापंगे निद्यतृप्तो निराक्षयः । 
कर्म ग्यमिप्रवृत्तोषपि मेव किश्िकरोति सः ॥ 
, निराशीयतचित्तात्मा द्यक्तसर्वपरिप्रहः । 
शारीरं केवल कमे कुर्वन्नाप्नोति किल्विपम ॥ 
गीता, ४ । १६--२१ | 
“जिस पुरुष के सम्पूर्ण उद्योग कामनाओं से रहित हैं श्रार 
जिसके सम्पूर्ण कर्म ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो गये. है ज्ञानी, 
जोग उसी को पण्डित कहते हैं ॥/ 
जे पुरुष कम्मी के फत्त में श्रासक्ति को द्ञाग कर सदा तप 


# गीता के श्रठारहवे अध्याय में सालिक कत्ता और सालिकतद्याग के 
प्रसंग में इस बात का फिर उल्लेख हुआ है-- 
काय्यमित्येव यत्कर्म वियतं क्रियतेज्ञुन । 
संग त्क्त्वा फल्न॑ चेव स द्यागः सात्विक्ष मतः ॥ गीता, १८ | ६ 
: “हे 'झज न, भासक्ति और फल्न-त्याग करके कर्तव्य, समझ कर जो कर्म 
किया-जाता है वही सात्विक त्याग है ॥ 
मुक्त संगाध्नहंवादी एत्युत्साहसमन्चितः । 
सिद्ष्यसिद्धधोनिविद्वारः कर्त्ता सात्विक उच्चते॥ गी०, १८। २६ 
. शो कर्ता, आसक्ति-शुन्य, अ्भिमानरहित, धैस्ये और धत्साहशील है और 
सिद्धि श्रार श्रसिद्धि में एक ता रहंता है वही सांचिक कर्ता है।.. 
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और निराभ्रय रहता है वह पुरुष कर्म्स करता हुआ भी मानो कुछ 
नहीं करता |! 

'जिसने सम्पूणे कामनाओं को त्याग दिया है, जिसका चित्त 
श्रौर आत्मा स्वाधीन है, जो केवल शरीर की सिति के लिए.ही 
कम्म॑ करता है, वह पुरुष कम्मे करते हुए भी पाप का भागी 
नहीं होता ।! 

“असक्तो हाचरन कम्मे एरमाप्रोति पूरुषः !!! 
गीता, ३। १६ 

“बिता आसक्त हुए कर्म करने, से जीव परम पद को प्राप्त 
कर लेता है ।” 

जब फल्ष में श्राकांच्ा नहीं तब कम्मी के लिए सिद्धि, असिद्धि 
जय, पराजय, सफलता, निष्फत्तता बरावर हो जाती हैं| इसीलिए 
भगवान्‌, भ्रजन को उपदेश देते हैं--- ह 

' “मसुखदु'खे समे कृत्वा लाभालामा जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस् मैने पापमवाप्स्यसि ॥ गीता, २। ३८ 
..योगस्यः कुर कर्म्माणि संग लक्त्वा धनंजय | | 
 सिद्धयसिदयो! समोभूत्वा समत्व॑ योग 5च्यते ॥ गीता, ३ । ४८ 
'सुख दुःख, ज्ञाभ हानि, हार जीत को बराबर समक्त कर 
युद्ध में यदि प्रवृत्त होगे तो तुमको पाप स्पशे नहीं करेगा! । 
'आसक्ति छोड़ कर सिद्धि और असिद्धि को बराबर समझ थोग में; 
शिर होकर कर्म करो | इस समानता को ही योग कहते हैं । 

हम अनेक खल्तों में य कि हम तिष्काम भाव से 
फर्म कर रहे हैं पर यह बात ठीक नहीं। सकाम और .निष्काम 


| 
| 
; ॥ 
। 


पाजक अन्‍य *क नकारा कक 


सूकममस्‍ान- गा... अ्ाज, 


पद गीता में इश्वर्ाद | 
कर्मे जाँचने का एक यन्त्र है। वही कर्म निप्कमाम भाव से किया 


|| 
गया सम्क्तिए जिसकी सिद्धि श्रसिद्धि हमको वरावर प्रदोत हो।। 
सिद्धि द्वारा हम फूल कर आनन्द में मम्न न हो जायें आर असिद्धि 
द्वारा हम विषाद से प्रियमाय न हो जायें। जब हसका अपने 
अनुष्ठिव कम्मे की सफलता निष्फलता वरावर मालूम होने लगे तव 
सम्रकना चाहिए कि निष्काम कम्म की पहली सीढ़ी ले हम ऊपर - 
चंद आय [# 





* कुछ आदमी कहते है कि जब कर्म्म में आप्तक्ति नहीं आर कर्मम-फ़ल 
की आकादा नहीं, तब कर्म्स किया किस उद्देश्य से जाय ? थे मिष्काम कम्मे के 
उदेश (70072) हीन कम्मे सम्रकते हैं और इसी लिए निष्काम कम्मे 
करन के। असम्पत्ष व्यापार मानते हैं। पर निष्छाम झम्से उद्देशहीत कम्मे 
५ है। बिना इदेश के कोई क्वर्म्म नहीं हो सकता | 
“प्रयेजनमनुदित्य न मन्‍्दोअपि प्रव्तते ।!” 
मूठ मनुष्य भी दिना बहश के कम्म नहीं करता | 
निष्काम कर्मी ओर सकाम कर््मी-देदें ही किलीस किसी उद्देश 
ः से कम्में करते हैं। भेद इतना है कि निष्कार कर्मा ऊत्न की इच्छा नहीं 
करता इसी लिए उसच्च करम्मे की सफ़्लत्ताया निः्फटता उसके एक सी 
प्रतीत होती है | सकामकर्मी, फल में इच्छा रतता है इसलिए कर्म्मे की 
सफदता उसके यहुते प्यारी लगती है और निप्फलता चहुत छुरी । 
श्रोर भी एंक वात है। कत्तन्‍्य इद्धि (१४४) की रणा से कम्मे करना अर 
कर्मायाग एक वात नहीं है। छत्तेन्य-पांसन में एक तरह की झठोरता हैं। यह काम 
हमझे करना चाहिए--इसलिए चाहे वह अनिष्ट है या प्रतिदल है--पर हम 
दस जरूर करेंगे । इस तरद ओचिद-ज्षाव से किये गये कर्मम के! 'ऊत्तत्य- 
दालन कहते हैं। कृत्तव्य-पातन काने में दाकांद्ा छा कभी कभी भ्रमाव 
' देता है पर 'फुल के ऊपर साग्रह दृष्टि जुल्म रहती है। भोर घन्त में प्रायः 
“ परम प्रशनन्न होते के बजाय दुखी हो जाता है । कम्मेयोग में कठोरता का लेश - 


छठा अध्याय | 0 


जिसको सिद्धि प्रार असिद्धि में तुल्य ज्ञान है, जिसके लिए 
लाभालाभ बराबर है गाता ऐसे साधक को थागारूह! कहती है-- 
“यदाहि नेद्धियाधपु न फर्म मुपण्भते । 
सर्वश्षफरपर्येन्यासी योगारएएदाच्यते ॥” 
गीता, ६ ४ 
जब साधक सब्र संकलों का संन्यास करके, विषय श्रार' 
फन्‍्म में आासक्त नहीं द्वोता है उस समय उसको योगारूढ़ 
कहते हैं । 
गाता के मत में भ्रसत्ञी, संन्यास यही है | 
“ड्राम्पानां कर्मणां न्याप्त सैन्या्त कपये बिटुः । 
स्वेकर्म फल्षत्यागं प्राहुल्यागे विचएणाः ॥ 
गीता, १८। २ 
'त्तदर्शी काम्य कर्म्म के द्याग को ही संन्यास कहते हैं, 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सब कर््म-फशों फे दाग को ही थांग कहते है ।! 
“यत्तु फर्म्म-फलतागी स द्यागीलमिधीयते ।!! 
गीता, १८। ११ 
ज्ञा कर्म्म-फल का त्याग करने वाला है वही सच्ा थागी है ।' 
जिनका लाभ पत्ाभ में, सिद्धि श्रसिद्धि में समान ज्लान है थे 
कर्म्म का अनुष्ठान करके भी कम्मे-पाश में वद्ध नहीं होते । 


भी नहीं। वह ते पहुन ही रचिक्र पदार्थ है। दीन दुखी का हुःख दूर 
फरने में दाता को जो प्रानन्द भाता है, बच्चे को दूध पिलाने में मात्रा को 
जो सुष्र मिलता ऐ, कर्म्मग्रेय के भनुष्टान में झुुशता को भी उसी तरह का 


आनन्द शाता है | 


नरन्‍रन्‍्यन्‍न्‍मी 
स्कन्कमण पल 


५७ गीता में इश्वखाद | 
' «प्त्ाः सिद्वावसिद्दों च कृत्वापि वे निवध्यते |” 
गीता, ४ | २२ 
कम्मेयोग का प्रधम सेपान यही है। 
द्वितीय । कस्सेयोग का दूसग सोपान--ऋत्त ल्वासिमात 
परिञयाग है। 
कम्स, पाश-हूप में बदल कर भनुष्य को बाँध लेता है--उसका 
प्रधान कारण जीव की भ्रहड्टार-बुद्धि है। हम कोई कम्मे करें,-- 
उसके साथ श्रात्मा-का योग कर दें | हम सोचते हैं यह कर्म्म 
हमने किया | इसका यह फल होता है कि कर्म आत्मा को बाँध 
लेवा है भार उस कर्म्मे का फल्लाफल' उसको भेगना पड़ता है। 
इसी लिए कहा है-- 
“नाभुक्त क्ीयते कम्मे कल्पकोटिशतेरपि। 
अवश्यमेव भोक्तन्य कृत कम्से शुसाशुभर ॥ 
बिना भोग के सो करोड़ करप तक भी करस्से का लाश नहीं . 
होता । जे कुछ किया है उसका फल्न ज़रूर भोगना पड़ेगा । 
इस भोग का कारण कत्त त्ञाभिम्तान है--'में करता हूँ” 
यही अहड्वार भोग का कारण है | जीव अमिमान के वशीभूत होकर 
सोचता है में ही कततो हूँ” किन्तु वासव में जीव अकर्ता है। 
कायिक ओर सानसिक्र दोनों तरह के कस्मे ही स, रजस श्र 
' तमोगुण को प्रेरणा से सिद्ध होते हैं | विवेक-चुद्धि से विचार 
करने पर मालूम होता हे कि आत्मा करता नहों हे--वह ते खतम्त्र 
; है। निष्काम कर्मी ही इस वात को समझते हैं। इसी लिए वे 
। अपने को कर्ता! नहीं समसते | वे जानते हें 


छठा भ्रध्याय। पृ 


'अकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्याणि सवेश!। 
अ्रहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥? 
गीता, ३! २७ 
प्रकृति के गुणों से ही सब कर्म्म सिद्ध होते हैं, किन्तु भरहह्ार 
के वशीभूत होकर मूह आदमी खय अपने की कर्चा मान बैठता है ! 
तत्रेव सति कर्त्तारमात्माने केवल तु यः | 
पश्यथकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दर्मतिः ॥ 
गीता, १८। १६ 


“जिस अवस्था में चुद्धि अ्रपरिफक होने के कारण जे अपने 
को कार्य करने वाला समसता है, वह मूर्ख कुछ नहों जानता ।” 
इस भ्ूठे कत्त त्वाभिमान को छोड़ कर प्रकृंति को यथा कर्ता 
और भपने को कैब द्रश समझना चाहिए । 
/तान्य' गुशेम्यः कत्तारं यदा द्रष्टाईनुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च पर॑ पेत्ति मदूसावं सो४घिगच्छृति ॥ 


गोता, १४ । १६ 
'जब द्रश्ट विवेक से जान लेता है कि जितने काय्य होते हैं 
उनके करने वाले गुण ही हैं और यह जानता है कि इन गुणों के 
परे एक सद्टस्तु है तब वह मेरे स्वरूप से मिल जाता है... 
“ग्रकृत्येव व कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेशः । ह 


यः पश्यति तथात्मानमक्तर्तारं स पश्यति ॥ 
गीता, १३। २६ 


ह 2: कर 

प्रकृति की सामथ्य से ही सब कम्मे हो रहे है, यह जो 

जानता है ओर जो अपने को करने वाला नहीं समझता, वही 
ठीक जानता है! ् । 


पर ' गीता में इश्वस्वाद ! 


तत्नवित्त महावाहा गुणकम्मंविभागयोः । 
गुणा गुणेपु वतेन्त इति मत्रा ने सउजते ॥ 
गीता, ३। २८ 
“पर, जे गुण और कर्म का वासविज्न तत्न जानता है-- 
वही समझता है कि गुणों की प्रवृत्ति गुणों क्षी ओर होती ही है 
अ्धांत्‌ इन्द्रियों का खिंचाव विपयों की ओर ही होता है और 
इसी व्यापार को कम्मे कहते हैं; इसी लिए वह कर्म से अलिप्त 
रहता है ।” 
गीता अनन्‍्यत्र कहती है-- 
“लेद किल्लिकरोमीति युक्तों मन्येत तत्नदित्‌ । 
पश्यऋण्वन्सृशन्जिप्रन्नक्ननाच्हन्खपन्धसन्‌ ॥ 
प्रलपन्विदजन गृहन्नुन्मिपन्रिमिपत्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियायपु वर्तन्त इति घारयत्र ॥ गीता, ८-४ । 
योग-युक्त पुरुष ही तत्व जानता है; वह जानता है कि मैं-- 
कुछ नहीं करता। देखते, सुनते, छूते, से घते, खाते, सोते, साँस- 
लेते, बोलते, दान देते शोर लेते, श्रांख सालते और दन्द करते भी 
मनुष्य की इन्द्रियाँ सब अवस्थाओं में अपने दिपयों में प्रशत रहती 
है, यह वात वह अच्छी तरह जानता है । 
गीता फिर कहती 6०॥ ६ 
“्यत्य नाहँकृता भावों हुद्धिय स्थ न लिप्यते । 
हत्वापि त हमान्‌ लोकान्‌ न हन्ति न निदखते | 
शीता, १८ । १७ 
अहड्ार के विता और कर्म्म में आसक्त व होकर यदि कोई 


,छठा अ्रध्याव | ४३ 


इम लोगों को मार डाते, ते भी उसको हा का दोष नहीं लगेगा 
और यह वद्ध भी न होगा ।/ 
इस तरह का निरमिमान और निर्िप्त व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी 
है। ऐसे ज्ञानी को कर्म सश नहीं कर सकता | 
“या पृष्करपलाश आपो ने र्लिप्य्त एव, 
एवं विदि पाप करे ने रिलष्यते ।” 
क्‍ हान्दोग्य, ४ | १४ । ३ 
('जिस तरह कमल के पत्ते को जल नहीं सशे करता उसी 
तरह ज्ञानी को पाप पुण्य रूप कम्मे भी नहीं छूता ।” 
ज्ञागी जित कर्मो' को करा है वे भी उसे सपशे नहीं कखे-- 
यह वात थे है हो--उसके सचचित कर्मम भी नष्ट हो जते हैं । 
“य्वैधांति समिद्रोग्निभ्मताव्‌ हुरतेष्यु व । 


. ज्ञानाग्िः सर्वेकर्ाणि भत्मसात कुरते तथा | 
गीता, ४ | ३७ 


'जैसे प्रदीमश्रप्ति काठ को जता कर भस्म कर डाहती है, 
उसी प्रकार यह ज्ञान हुप अ्रप्मि सब कमी को जता ढाजती है ।' 

"तदू यवेपीकरादूलम, भरी प्रो मदूगेव एवं हास्य सब पराणमाविः 
प्रदूकस्ते ।” हवान्देग्य, ६ | २४ । ३ 

(जिस तरह तिनका अति में पड़ते ही भम् हो जाता है उसी 
प्रकार ज्ञानी के समस्त पाप भत्ता हो जाते हैं !! 


/शोपत्ते बात क्र्माणि तरित्‌ ऐप परावरे ! 
ह मुण्डक, २ १८) 


पृ. गोता में इेश्वखाद । 


उस परम वस्तु को देख कर सब कम्से क्ञय हो जाते हे ६ 
इस लिए ज्ञानी को फिर संसार में आना नहीं पढ़ता | ज्ञान 
पाकर भनुष्य निवाए प्राप्त करता है| 
“विहाय क्ामान्यः सवान्पुमांश्चरति निम्पृहदः । 
निर्ममे निरहद्भारः स शान्त्रिमधिगच्छति ॥7 
गीता, २! ७१ 
“ज्ञे पुरुष सव कामनाओं को छोड़ कर इच्छारहित हो जाता 
है, जिसमें में और मेरा भाव नहीं रहता उसी को शान्ति मिलदी 
|” क्योंकि ज्ञानी को रागह्प नहीं होता इसी लिए सब इन्द्रिया 
उसके वश में होती हैं। विषय-मोग में भी उसकी शान्ति भठ 
नहों होती । 
“रागंद् पविमुक्तम्तु विपयानिन्द्रियेश्चरनू | 
आंत्मदश्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
गीता, ३। ६४ 


# ब्रह्मसून्न में मी इस विषय का प्रतिपादन किया गया है-- 

धतदृधिगम उत्तरपुल्यांधयारशलेपदिनाशी तद्यपदेशात्‌ ।” 

“इतरलाप्येवमसंश्लेपः पातेतु ।” 

ब्रह्मतुत्र, ४ | | १३--१४ 

करम्मे तीन प्रकार के हैं प्रारत्घ, सथ्चित थोर क्रियमाण । साधारणतः 
भोग से प्रारव्ध क्म्मों का क्षय होता है। पर ज्ञानादय होने पर सश्लित भी 
नष्ट हो जाते हैं और छ्वियमाण भी । भ्र्धाद पूर्व अन्‍्माजित कर्म (जिनको 
भोगने के लिए बार बार बन्‍्म अहण करना पढ़ता है) नष्ट हे जाते हैं और 
इस जन्म में जिन कर्म्मो को किया जाता है दे भी बन्धव का कारण 
नहीं बनते । 





' छटा श्रध्योय | . धप्‌ 
अपने वश में की हुई--राग और ह्ेष--दोनें ही से छुटकारा 
पाई हुई इन्द्रियों द्वारा विषय-भोग-करता हुआ मनेजयी पुरुष ही 
शान्ति ज्ञाम करता है !! .. .. ., 
जिस तरह अ्रपार समुद्र में अनेक नदियों के गिरने से भी 
समुद्र का गास्भीय्य नष्ट नहीं होता उसी तरह सब कामों को करते 
हुए भी कम्मेयोगी की शान्ति नष्ट भहीं होती ! 
निष्काम कर्म्मी की यही विशेषता है। सकाम व्यक्ति इस 
साभाग्य.का अ्रधिकारी नहों हो सकता । 
“आपूयमाणमचत्षप्रतिष्ठ 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यहत्‌ ॥ 
तद्ठत्‌ काम्ा थ॑ प्रविशन्ति स्व, 
से शान्तिमरामोति ने कामकाम्ी ॥ 
गीता, २। ७० 
किन्तु फल्न की आकांचा और कत्ल का अभिमान छोड़ देने 
से भी कम्मेयोग का पूरा अनुष्ठान नहों हुआ। कस्मेयोगी को इससे 
ऊपर भी एक सोपान पर चढ़ना पड़ता हे। वह तीसरी सीढ़ी-- 
इशवरापैण है। ईश्वर को सब करम्मे अपेण कर देना अधांत्‌ यज्ञ के 
लिए कर्म का अनुष्ठान करना । 
मनुष्य साधारणतः खाथे की प्रेरणा से अपनी संकर्प-सिद्धि के 
लिए कर्म्म करता है। उसके प्रत्येक कर्म्म की जढ़ में खा छिपा 
रहता है। वह अपने को केन्द्र बना कर कर्म्म किया करता है। 
इसी लिए उसका कम्स सकाम हो जाता है। गीता के उपदेशालुसार 
सब कर्म्म ईंधवर को अरपण कर देने चाहिए | सब तरह से इश्वर को 


पद गीता में ईश्वखाद । 


आत्म-समपेण कर देना चाहिए। उसी के उद्देश्य से उसी का 
काम समझ कर जगत की भल्ताई के लिए कर्म करना चाहिए। 
इसी लिए भगवाद्‌ अ्रजुन के उपदेश देते है-- 
/भयि सर्वाणि कर्माणि संच्यल्ाध्याक्रचेतसा । 
निराशनिर्ममो भूला युध्यस् विगतव्वरः ॥ 
गीता, ३ | ३० 
“मैं परमात्मा का ही एक अंश हैँ और वहीं मुझसे कंम्म 
'कराता है” यह निश्वय कर को, सव कस्मे मुझे अ्गंण करो, फल 
की आशा छोड़ दो, अ्रहड्भार का द्ञाग करो और शोकरहित होकर 
युद्ध करो ।” 
“चेतता स्वेकम्माशि सति संच्बल सत्प6् १ 
चुद्धियोगमुपाधित्य मचित्तः सततं भव ॥ 
गीता, १६ । <७ । 
'सव कम्मेफतों को चित्त से मुझको अपण कर सुभे ही परम 
'प्राष्प समझ कर, निश्चयात्मक बुद्धि से मत को. खाधीन कर चित्त 
को सदा मुरूमें लगाओ 
जे इस तरह कम्मे करते हैं उत्तका उद्देश्य खाधे-सिद्धि या 
श्रात्म-प्रीति नहीं है। उनका लक्ष्य है इश्वर का काम करना | वह 
अपने को: इश्वर का करण समभते हैं। वह इश्वर से अपनी चुड़ 
सत्ता को.डुवा देते हैं और अपने किये सब कम्मों' के फल इंशरर 
को. ही भ्पेश कर देते 
जो इस तरह,कम्म कर सकते है उनके सोभाग्य की कोई 
सीमा नहीं 


छठा भ्रध्याथ | १७ 


“सन्मेकम्ताण्यपि सदा कुर्वाएों महुयपाश्रयः । 
मठसादादवाप्मोति शाथत पद्सम्ययम्‌ ॥ 
गीता, १८ । ६६ 
सब समय अपने कश्ेव्यों का पान करते हुए ही जो मेरी 
प्राप्ति की ४चछा करता.है, बह मेरी झृपा से अनादि ओर भ्रव्यय 
पद प्राप्त कर लेता है | 


इस तरह कर्स करने से कर्म बन्धन का हेतु नहीं होता । 
क्‍योंकि करने वाले के साथ कर्मे का कोई सम्बन्ध नहों होता । 
इस तरह अनुष्ठित कस का सम्बन्ध होता है ईथवर के साथ | 
/प्रह्मप्याधाय कर्मांणि से 'हयत्वा करोति यः | 
लिप्यते न स पापेन पदुमपत्रमिवास्मसा॥ 
गीता, ९ | १० 
जे कर्मफत की इच्छा न करते हुए कर्म्म करता है श्रोर 
सब कर्म ब्रह्म को अप करता है; वह पाप से वैसा ही भ्रत्नग 
रहता है जेसा कमत का पत्ता पाती से । 
“बज्ञापाकपैरोहयत्र जेकीप्य कर्मप्थन/” 
गीता, ३ | ६ 
यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म्मे किये जाते हैं.वे ही इस लोक में 
बन्धन के कारण होते हैं । 
'न्नायाचरतः कर्म समग्र प्रविद्वीयते ॥ 
गीता, ४ | २३ 


'जे केवल यज्ञ के लिए कर्म्म करता है, उसकी समस्त कम्मे 
मुप्त हो जाते है ! 


प८ गीता में इश्वखाद |. 

इस थक्ञ' के भ्रथ कया हैं ! शह्टराचाय्य ने “यज्ञो वे विधा” 
'यज्ञ विष्णु है इस श्रुति के आधार पर यज्ञ के अ्रथ में इधवर माना 
है। उनके मत में यज्ञ फे लिए कर्म करने का आशय है ईश्वर के 
लिए कर्म करने का या ईश्वर को करम्मफल अपेण करने का । यश्ष' 
शब्द का एक भर तरह से भी अथ हो सकता है। यज्ञ शब्द का 
अ्रधे आज कल हमने यह समझ रखा है कि अप्नि ज्ञा कर 
कुछ हवन कर देना या जिसमें से धुआं निकते वह कम्मे | किन्तु 
पहले यज्ञ का यह अथे नहीं था । यज्ञ का असली भाव है दाग 
(६४९०९) ; पूे समय में यज्ञ के करने से लोगों के मन में दाग 
के भाव का ही उदय होता था। वास्तव में यज्ञ का प्रधान उपादान 
है भी द्याग ही। प्रजापति ने जिस विराट यज्ञ को करके यह सृष्टि 
उत्पन्न की है पुरुषपृक्त में उसका ज़िक्र श्राया है। वह यज्ञ क्‍या 
था । सिफ जीव के लिए भगवान्‌ का विपुत्त श्रात्मग्राय | जगत्‌ 
की भत्ताई के लिए इश्वर को उद्देश्य करके जे ल्याग किया जाता. 
था हमारे पुरखा उसी को यज्ञ कहते थे । इस तरह कम्मानुप्टान, 
करने से ही भ्रसत्ञी यज्ञ सम्पादित होता है। यज्ञ' शब्द के 
अगरेज़ों अनुवाद (870१॥06” में श्राज भी लाग का वहीं भाव चमक 
रहा है। इस लिए, यज्ञ के लिए कर्म्म करने का यह अथे भी 
असड्भत नहीं कि दाग के भाव से (85 & ५807700) कम्मे 
करना | जिस कम्मे में खाधे-सिद्धि का उद्देश नहीं, जिस कम्मे 
की जड़ में सहुल्प-सिद्धि की प्रयाशा नहीं, जे फम्मे अहड्भाररहित 
हौकर भगवान्‌ को अपेणश किया जाता है, वही यज्ञकरम्म है। इस 
तरह का कर्म्मनुष्ठान जेब अभ्यास में परिणत हो जाता है तब 


छठा प्रध्याय |. ५ 


मानव जीवन एक भहायज्ञ का भ्राकार धारण फर हेता है। उस 
यत्त को बेदी “जात का हित! है, थाग प्रात्मयतिदान है ओर 
यश श्वर खबं भगवान्‌ हैँ। भगवान्‌ ने गीता में बार बार कहा है, 
कि मनुष्य जो कुछ कर्म्म करता है यदि वह सब कर्मम मुझे ही 
प्रपण कर दे तब उसझे कर्म-वन्धन में वैंधना ने पड़े | 


'पकरोपि यद्ञाति यश्जुप्पि दृद्ासि यत्‌ | 
यतपत्सि वीर ये तफुहणण मदपंणप ॥ 
शुभाशुमफ्ीद मेक्ष्ये कर्मंबर्धनेः। 
संन्यासये।युक्ता मा विमुक्तो मापुपैध्यसि ॥ 
गीता, ६ | २४७०-२८ | 
"है क्ीन्तेय, तुम जे कुछ खाते हो, करते हो, श्राहुति देते 
हो, दान करते हो, बह सब मुझे भ्रपेण करो । ऐसा करने से शुभ 
और प्रशुभ पत्लहप कम्मों' के वन्धनों से छूट जा्रोगे श्रार सब 
कर्म मुझको श्र्पण फरने की प्रशृत्ति होगी तथा मुक्त होकर 
मुझसे मिल्षोगे |” 
इस विपय पर भागवत में भी एक बढ़ा श्रच्छा दृध्ान्त 
दिया ह-- 
पृतत्‌ संमृचित प्रह्म॑ापत्रमचिकिस्ितत्त | 
यदीश्ररे भगवति कर्म्म महाणि भावितम्‌ ॥ 
भामगे यश्र मूतानां जायते येन सुप्रत। 
तदुव द्ाप्तय द्वव्यं न पुनाति विकिस्सितम ॥ 
इ प्रीपदभागदत, १ | ३३ | ३ 


६० गीता में इश्वखाद । 


. जिन पदार्थों से प्राणियों को रोग उत्तन्न होते ऐ--वे ही 
पदांथ रोग को दूर नहीं करते पर यदि भ्रन्य पदार्थो',का थोग कर 
दिया जाय ते वे ही राग का नाश कर देते हैं । इसी प्रकार मनुष्यों 
के कम्मे संसार-वन्धन के कारंण हैं वे ही कम यदि ईश्वर को अ्रपेण 
कर दिये जाये ते। वे (कर्म) अ्रपना नाश कर लेते हैं ।# 

इस तरह कर्म्म करने से कर्म्मवन्थन के कारण नहीं बनते। 
जो इस तरह कर्म करते हैं उनके कर्म्म अकर्म्स हो जाते हैं | उनके . 
लिए कम्मानुष्ठान और कर्म-संन्यास बरावर हो जाता. है। कर्म 
शोर अकम्से में कोई भेद नहीं रहता। वे कर्म करके भी कर्म-फल- 
रूप बन्धन से नहीं वंधते | 
कमेण्यक्म था , पश्येदकर्मणि च कम यः । 
स चुद्धिमान्मनुष्येपु स युक्तः इत्सकर्मकृत्‌ ॥ 
गीता, ४ | ६८ 
जो अकम में कर्म और कर्म में भ्रकर्म देखते हैं वे ही मनुष्यों 
में बुद्धिमान हैं, वे ही कर्मयोगी हैं, वे ही कर्म निष्पनन करते हूँ 
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# सीसांसाप्रकरण अन्ध के रचबिता जैगातिभारका श्रपने अरथ्तप्रह 
प्रत्थ में इसी मत की पुष्टि करते हैं-.. 

सेव धम्मो यहुद्दिय विहितसदुक्लोन क्रियमाणस्त्वेतः 

इंशरापणबुद्या क्रियमारस्तु निःश्रेषपहेतु: |” । 

भ्रधांत्‌ वेदोक्त धर्मम खर्ग आदि की प्राप्त के लिए किया जाय तो . 
खर्गादि को देने वाला होता है किन्तु यदि वही ईश्वर को अपैण कर दिया 
जाय ते मुक्ति का देने वात होता है ।. मूत्रदर्शन में इस बात की गर्ध वह ः 
नहीं क्योंकि मूल्नदर्शन ते निरीश्वरवादी है। ह 


के ॑न- 2 


धठा प्रध्याय । ६६ 


गीता का उपदेश यही है कि जीव को क्र्मयोग द्वारा कर्म 
करता चाहिए--ऐसा करने से वह भी कर्म-बन्धन में नहीं पड़ेगा 
प्रोर जगत्‌ का काम भी चत्मा जायगा। यही गीता का बताया 


कमयाग है । 


सातवों अध्याय । 
सांख्यदशन | 
सांख्यदशन का संक्षिप्त विवरण । 


सांख्यदशन के प्रवरत्तक महंपि कपिल हैँ | उनके शिष्य 
' आसुरि श्रौर आसुरि के शिष्य पश्चशिसाचार््य हुए । इन लोगों ने 
सांख्यदशन पर अनेक ग्रन्थ लिख कर सांख्यद्शन का ,खूब प्रचार 
किया | इनके धनाये म्न्थ इस समय नहीं मिलते | पातजल्लद्शन 
के व्यासभाष्य में सिर्फ पश्चशिख के कुछ वचन, उद्धृत हैं। इस 
समय सांख्यशाब्ष पर जो ग्रन्थ मिलते है उनमें 'तत्वसमास! ही 
सबसे प्राचीन है । औई कोई इसी का कपिल प्रणीत मल सांख्यसूत्र 
समभेते है | # पर यह बात ठीक नहीं मालूम होती । 'तत्वसमास 





क प्रहाफ पाष्याय चन्द्रशान्त तकलिद्वार-एण ते हिदूंदशन, २५४ ९४ 

देखिए | विज्ञानभित्तु ने भी इसी मत का समर्थन किया है । “लन्‍्वेबमपि 
हि ० < 
तखपसमाप्तास्यसूत्र: सहास्याः पदध्याय्याः पोनरक्तमितिचेतु । मेवध । 
्धे तर पु ५ कि 

संप्तेपविस्तररूपण उभगोरप्यपीनरुक्तात्‌ ॥" ( सांख्यप्रवचनभाध्य-भूमिका ) ! 
. इसी सम्बन्ध में मंकपसूलर लिखते हैं; -- 

#पु ज्याणिए ४0 छो। (6 "[तञक्तयइशा॥5ा" (6 णेप्रेफ 70000 
ह॥0 ॥8 ॥शालाटव ए५ ण॑ ही6 शिधाा ]तलीए... है है. ४086 


54888 5॥9 89, ॥0 48 000, ४०७ ॥00व॥ए 0078 (का 9 (00 एण॑ 007रॉथएंड, 
>ब५% 0 कव'ड 95 5828 तु [धंवक शिंत!०६०३॥॥॥ |. 326: 


सातवां श्रध्याय | ६२ 


को दशन न कह कर दर्शन की विपयतालिका या सूचीपत्र कह सकते 
हैं। तचसमास' के कुछ सूत्र सुनिए--पष्टी प्रदृय:--१ । पोढ्श 
विकारा:--१ | पुरुप:--३ -जेगुण्यमू--४ । सथरः--५। 
प्रति सधर:--६ । तत्तसमास की एक बढ़िया वृत्ति भी प्रचलित 
है। कोई कोई उसको प्रामुरिकषत बताते हैं | पर यह मत ठीक नहों 
मालूम होता । क्योंकि इस वृत्ति में अपेत्ताकृत नये पन्ों के वचन 
उद्धृत मित्ञते हैं। श्रानकल सांस्य-प्रवचनपूत्र” के नाम से ६ 
भ्रध्यायों में विभक्त जो सांख्यद्शन मित्तता है वह अपक्ताकृत बहुत 
नया पन्ध है । इस बात को मानने के लिए बहुत से प्रमाण मोजूद 
हैं। ओशहूराचाय्य, वाचस्पति मिश्र (ये ईसा की बारहवीं शताब्दी 
में वर्तमान थे ) तथा चौदहवीं शवाब्दी के माधवाचार्थ्य ने भी इस 
दशन का कीई सूत्र श्रपने प्रन्‍्थों में उद्धृत नहीं किया । यदि 
सांख्य-प्रवचनसूत्र उनके समय में होता तो क्या वे एक सूत्र भी उससे 
उद्धृत ने करते ? विज्ञानमिन्तु ने इसी प्रवचन-सूत्र पर एक श्रच्छी 
भाष्य लिखा है । भ्रनिरुद्ध ने भी सांख्यद्शन पर एक संत्तिप्त इतति 
लिखी है। द 

सांख्यद्शन के सम्बन्ध में ईश्वरक्ृण्ण की सांख्यकारिका बहुत 
ही प्रामाणिक ग्रन्थ है। श्रीशहूराचार्य्य ने इस मत्थ से अपने भाष्य 
में कुछ वचन उद्धृत किये हैं। माधवाचार्ग्य ने भी अंत से 
देशन-संग्रह इसी कारिका का अ्रतुसरण करके लिखा है। इसा की 
छठी शताऋ्दी में इस कारिका का भ्रदुवाद चीन की भाषा में हुआ | 
शहूराचार्य्य के गुरु के गुर गैड़पादाचार्ग्य ने इस. कारिका 
भाष्य लिखा है | यह भाष्य भी बहुत ही प्रामाणिक अन्‍य 


६५४ गीता में इश्वखाद | 


वाचस्पति मिश्र की सांख्यतत्वकामुदी इसी कारिका की £ बढ़िया 
टोका है। इनके अतिरिक्त विज्ञामभिन्तु का बनाया सांख्यसार भी 
साख्यदशन के सम्बन्ध में अच्छा ग्रत्य है | 
प्रौर दशनों की तरह सांख्यद्शन का प्रारम्भ भी दुःखबाद से 
होता है। जीव-जगत्‌ चिरकाल से दुःखसहन कर रहा है। हुःख 
तीन प्रकार का है; आध्यात्मिक, आधिमातिक और आधिदेविक । 
“ब्रिविध दुःखमू ” तत्वस्मास २५। प्राध्यात्मिक दुःख हे प्रकार 
का है। रोगादि से उसब्न हुआ शारीरिक दुःख और काम-क्रोष 
श्रादि से उत्पन्न हुआ मानसिक ढुःख । मनुष्य पशु और खावर से 
पैदा हुए दुःख को आधिमातिक दुःख कहते हैं | शीत, गर्म्मी और 
वर्षा आदि से जे ढुःख उसन्न होता है उसको आधिदेविक हुःख 
कहते हैं। जब तक शरीर है तत्र तक ठुःख हैं। पर हम नहों चाहे 
कि हमें दु:ख मिल्ले' | हसारी सदा यही इच्छा रहती है कि दुःखें 
का लाश हो । इस सम्बन्ध में इंश्वर कृष्ण लिखते हैं-- 
'तत्र जरामरणक्त दुःख प्राप्नोत्ति चेतनः पुरुपः | 
लिद्षस्याविनिवृत्तस्तस्मादूढुःख समावेन |! 
संस्यक्षारिका, ९९ 


:-्पपामा, ५]. माही» मत... .स्‍न जनम धंधा ७ का, «वकील 





अ्ष्ननन्‍न- 





* प्रचलित सांस्यदृशन से कारिका पुनानी है--इस वात का एक अखे- 
प्डनीय प्रमाण ते यही है कि दृशन के कई सूत्रों में कारिका के धन्दोवद्ध 
अंश जैसे के तेसे उद्धत हैं । विज्ञानभिद्ु ने इसी दर्शन को क्यों कपिलकृत 

माना है, यह समझ में नहीं श्राता। ऊतहोंने ६ भ्रध्याय वाले इस दर्शन हे 
. लक्ष्य करके कट्टा है. “अपिवमूत्ति' भगवान्‌ ने ६ श्रध्याय वाले विवेकशास्तर 
के द्वारा श्रुति की अविरोधिनी युक्तियों से पुणे उपदेश दिये हैं /” श्रुदयविरे- 
धिनीरपपत्तीः पदध्यायीरुपेण विवेकशासत्रण कपिल मूर्िभगवालुपदिदेशा । 





सातवां भ्रध्याय | ४५ 


'अर्थात्‌ जीव जब तक शरीर धारण किये रहता है तव तक 
उसको जरामरण आदि दुःख भोगने पढ़ते है । इसलिए दुःख भोग 
करना जीव का खभाव सिद्ध पम्मे है।/ 

। - जगत में सुख है ही नहीं-यह वात नहीं | किसी किसी 
बिरते को ही. सुख मित्षता है । वह सु्ध भी बहुत ही कम होता 
है और दुःखमिश्रित रहता है । वह खायो भी नहीं । इसलिए 
बह सुख भी दुःख ही के बरावर है । द 
* सुत्नकार कहते हैं:-- 
४बुन्रापि कीपि सुखीति । तद॒पि हुःसशपत्तर | 
हृति दुःखप्तें निषिपल्ते विवेचकाः ॥” 
तांस्यसूत्र, ६ | ५-८ 

सभी तीनों प्रकार के दुःखों से वचन चाहते हैं। किन्तु साम- 
विक निवृत्ति से कुछ लाभ नहीं । ऐकान्तिक रैर आसन्तिक हुःस- 
निवृत्ति होनी चाहिए। जीव का यही पुरुषाथ ऐ। 

श्रध ब्रिविधदुःखाहयस्तनिदृत्तिस्यस्तपुर्पायः ।” 

सांख्यपृत्र। १ | १ 
___ अच्छा तो किस तरह इन तीनों परह के हुःखों को निवृत्त 
# समान जरामरणादिन दुःखम । संस्ययुत् ३।५१३। 'अ्यविगताां 
ः ब्रह्मदिशाइरान्तावंं सर्वेपमेव जरामरणादिन हुःखग तावाएएड >> 
विश्ञानभिषठु । 
पहले कह चुर्े हैं कि गीहा भी इस मत का भनुमेदन करती है, भगवान्‌ 
ने भी संसार को दुःख का श्थान शेर उरणभंगुर पताया है “पुनगैस्स दुःखाजय- 
मशाश्वतम्‌ । गीता में एक भर जगह भी लिखा है- 
'ग्रनित्ममसुर्ख क्रोकमिम प्राण भजख माद। 
“हस्त भ्रनित्य भर सुप्ररहित संसार में भाकर मेरा भगत करो ।! 


६६ गीता में इंश्वर्वाद । 


है ? लाकिक उपायों से इनकी निवृत्ति सम्भव नहीं। ओपधि 
खाने या मन की दात पूरी होने से दु;स निवृत्त दूर हो जाता है-- 
पर हमेशा के लिए नहों। श्रार ये उपाय भी अ्रमोध उपाय 
नहीं | इस लिए लोकिक उपायों से दुःखें का निवृत्त होना मुमकिन 
नहीं । दुःख-निवृत्ति का एक वेदेक्त उपाय भी है। यज्ञादिक से 
खग श्रादि लोकों की प्राप्ति होती है। पर वह उपाय भी ठीक नहोँ। 
स्योंकि वह भी तीनों तरह के दोपों से युक्त है। कर्म्मो' के तार- 
तम्य से खग्गलेक में भी तारतम्यानुसार ही फल मित्षता है। उसके 
फंल से कोई खर्ग के नीचे भर कोई ऊँचे खाम में प्राप्त होते हैं | 
यहाँ भी परस्पर की छुटाई बड़ाई का दुःख भेगना पड़ता है। दूसरे, 
यज्ञ के लिए पशुहिंसा करना भी ज़रूरी है। हिंसा करने से जहाँ 
य्ञ में पुण्य होता है वहाँ पाप भी थोड़ा बहुत ज्ञरूर होता है। 
उस पाप का फल भी भेगना पड़ता है। पर सबसे बड़ी भ्रुटि यज्ञ 
ग्रादि वेदाक्त कम्मों' में यह है कि उनके फ्त्न भी खायी नहीं। 
पुण्य-फत्त के समाप्त होने पर कर्म्मी का ज़रूर पतन होता है। 
उसको फिर दुःखपूरे संसार में आना पड़ता है। इसी लिए सांख्या- 
चाय्य कहते हैं कि दुःख निवृत्ति के--क्या लौकिक्त और क्या 

_वैदिक-दोनों तरह के उपाय यथेषट्ट# नहों | ते दुःख निषृत्ति का 


रत... ऋभमा. व ऋरफन्‍ “मनी 


9 “दुखत्रयामिधाताज्िज्ञाता तदपधातड़े हेते। । 
* हष्टे सापा्था चेन्नकान्तालन्ततोञमाबात्‌ ॥” सांख्यक्रारिका, १ 
... इेश्वदाजुश्रविक़ः स हविशुद्धित्यातिशययुक्तः /” सांख्यझ्ारिका । २ 
',... “न दृशत्तत्सिद्धिनिवृत्तेप्यडरवृत्तिदर्शनात्‌ ।” से स्यसूत्र | १। २ 
-इरर्षादपि मोचचस्य सर्वोत्कपंश्रतेः १ सांस्यपृत्र, २ 
“अविशेषतदेसयेः” सांख्यतृन्न, ६. 


| सातवां भ्रध्याय | ६७ 
शर, 
ध्पाय है कौनसा) उस उपाय का ही निर्धारण सांस्यशाव 
करता है | 
साल्यदरशन के मत में दुःख-निव्ृत्ति का रामबाण उपाय 
ज्ञान्राप्ति है। 
“जानामुक्तिः !! सांस्यवृत्र, ३। १३ 


: ' किसका ज्ञान ! प्रक्नृति और पुरुष का विवेक्ष या पा्थक्य- 


शान | “तत्व (कैवल्यं) सत्वपुरुपान्यवास्यातिनिषंधनम” तस- 


वि 


फमुदी, २१ | 
ईश्वरकणा ने भी लिखा हैः-- 
“तहिपरीतः श्रयान्‌ व्यक्ताव्यक्शविशानात्‌” सांस्यकारिका २। 
प्रकृति और पुरुष के भेद का साज्षात्कार ही बढ़िया उपाय है । 
व्यक्त अ्रव्यक्त और पुरुष के विशेष ज्ञान से वह पैदा होता है । 


रा 


कराया टफकिन.. फेटसकापिपरिपाए-... फनबद-मेध्म॒ "/जकाु+ं॑म कारन... देडाँ पा... .कातनाआनन का. दि 





| पतक्षलि ने योग-सूत्र में भी इस मत का अजुमेदन किया है 'विवेक्न- 
स्यातिरिविषुवाद्रनापाय। ।” (साधनपाद २६) 
“विवेकण्यातिः > सलपुरुषान्यतामययः!; भ्र्थाव्‌ अह्ृति और पुरुष 
का पार्यक्य-शञान ही पक्षा हे जाने पर दुःख-निदृत्ति का उपाय हो जाता है । 
गीता में भगवान्‌ ने भी प्रकृति पुरुष के पौवकय ज्ञान की प्रशंसा की है-- 
पत्र परन्नशगोर्शान यत्तस्ज्ञावं मं मम ।” गीता, १३ | रे 
प्रात पेत्र श्रौर पेत्रज सम्बन्धी ज्ञान को ही में ज्ञान मानता हूँ । 
पन्नवेन्नज्ञयेरेवमन्तर त्ानचत्ुपा | 
भूतप्रकृतिमात्त॑ च ये विदुर्यान्त ते परम / गीता, १३ | ३ 
भ्र्थात्‌ जो लोग श्ञान-इृटट से पत्र भर फेत्रश का यह भेद समझ जाे 
हैं भर भूतों की प्रकृति के श्रवत्ोकन से मोत्त का उपाय जान क्षेते हैं- 
उनकी परमपद मिलता है । 


ट्प गीता में इश्चजख़ाद | 


“पर्व तत्वाभ्यासान्नाईप्मि व में ना5हमित्यपरिशेषम । 
श्रविषय्येवादियुद्ध छेवलमुत्पधते ज्ञानम्‌ ॥? 

ह सांख्यकारिका, ६४ । 
तत्व की बार धार चिन्ता करने से संशय ओर भ्रम से रहित 
शुद्ध विमल् ज्ञान उत्पन्न होता है। उसकी पाकर जोव जोवन्पुक 
हो जाता है। प्राख्य कम्मे का जब तक ज्ञय नहों होता तभी तक 
वह शरीर धारण करता है। उस समय जीव समझ सकता है कि 
मैं कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहों | ऐसे 
निर्मम निरहद्वार व्यक्ति के धम्मांधम्मे का भाव नष्ट हो जाता 
है | अधात्‌ धम्मांघम्मे फिर जन्म रूप फल उत्पन्न नहीं कर 
सकते । वाचसति मिश्र कहते हैं-- | 

क्लेशतलिलावसिक्तायां हि बुद्धिभूमी कर्ममंबीजान्यडकुर' प्रसुवते त्न- 
“नड़ाष' पीतलक ४. थे ("राव कुतः कम्मेवीजानामइकुरप्रसवः । 
जलसिक्त खेत में बीज उगता है। सूर्ये क्री प्रखर किरणे 
यदि जल्न का सोखलें तो क्या ऊसर भूमि में फिर अड्डूरोद्गम हो 
सकता है ! अज्ञानसिक्त बुद्धि में ही कम्मे फलते फूलते हैं किन्तु . 
जब तत्वज्ञानकप सूस्ये भ्रविवेक-रूप जल को सेोख कर चित्त 
को ऊसर वा देता है तब फिर उस ज्ञेत्र में किस तरह कन्मंवीज 
भडकुरित हो सकता है ! ऐसे विवेकी के ऊपर दृष्टि रख कर हो 
कारिका में कहा है-- 
“आए शरीरभदे चरिताथत्वात्‌ प्रधानविनिदृत्तो 
ऐकान्तिकमालन्तिकपुमय' कैवल्यमाप्नेति [7 
सांज्यकारिका, ६म। 


सातवां अध्याय । ६२ 


'शरीर-नाश होने पर प्रक्ृति की प्रवृत्ति निवृत्त होने के कारण 
जीव ऐकान्तिक और आा्न्तिक कैवल्य (तीन तरह के हुःखें की 
निवृत्ति) लास करा है । इस अवसा में सुख-दुःख दोनों ही दूर 
हो जाते हू | 

“तेभ्यन्ु तलास्याने ॥” सांस्यिसूत्र ३ | १०७ 
. अ्रधात्‌ तत्न साज्षात्कार होने पर सुस दुःख दोनों ही दूर हो 
जाते हैं । इसी तरह के तत्वज्ञानी व्यक्ति के विषय में गेड़पादाचार्य्य 
ने नीचे लिखा शोक उद्धृत किया है ।-- 
“पत्रु विशति तचशो यत्र तन्राश्ममे वसेत्‌। 
जी मुण्डी शिखी वापि सुच्यते नान्न सशयः ॥ 

जिनकी २५ तख्ों का ज्ञान हो गया है बाहे गृहस्थ हों चाहे 
. संन्यासी हों उनके अवश्य मुक्तिताभ होता है | 
ये पच्चीतत तत्व कौन कौन से हैं! विकार सहित--अरकृति 
और पुरुष । 

|, “सत्वाजरपतां सास्याव्स्या प्रकृतिः प्रहृतेमदार्‌ महतोहंकार भहड़ीरात 
पुक्मान्राष्युभपमिद्धियं तत्माब्रेसपः स्थूल्रभूतानि पुरुष इति पश्नुवि शतति- 


गणा।॥? |. 
सं|ख्ययूत्र, १ | ६१ 


अरधात्‌ सत्य, रजत ओर तमोगुण को साम्यावस्था रुप मूह 
प्रकृति, उसका विकार महततत्त, महेत्‌ का विकार भहड्डार उत्त, 
हार का विकार पश्वतन्मात्र और ११ इन्द्रियां, पचतन्मात्र का 
विकार पत्चमहाभूत और पुरुष ये प्योस तल है। पजसमास 
को भाषा में आठ वरह की प्रकृतियाँ, १६ विकार ओर १ पुर 


सित् कर २४ होते हैं। 


बा बकआीन, आन 


७० गोता में इंश्वखाद । 


श्रष्टी प्रकृतयः, पोढश विकार! पुठंपः | तवसमरास, $ २ । ३ 
श्रव्यक्त बुद्धिरहड्वारः पद्चुतन्मात्रारणि 
इत्पेता श्रष्टी प्रकृतयः । सूत्रवू त्त ! 
अव्यक्त मूल-प्रक्ृति, बुद्धि, अहड्डार ओर पद्चतन्मात्र ये 
आठ तरह को प्रशृतियां हुई । यूल प्रश्नति ही मुख्य प्रकृति है ! 
बुद्धि, भह्वार और पच्चतन्मात्राय', इन्द्रिय और महाभूत के 
उपादान होने के कारण गौण प्रकृति कहाती हैं 
एकादश न्दयाणि पथ भूताश्चेते पोडश विक्राराः । सूतरदत्ति । 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच क्मेंन्द्रीयाँ आर मन ये ११ इन्द्रियाँ 
ओर जत, तेज, पृथ्वी, आकाश, वायु--य पांच महाभूत--हु् 
मिल कर १६ विकार हुए | इन सब के ऊपर पुरुष है । वह न प्रक्नति 
है ग्रार न विश्वति | 
इंश्वसक्षण्ण ने इसी भाव को लेकर कहा है 
मूलप्रकृतिरचिक्ृतिमेहदाद्याः प्रकृनिविक्षनयः संत्त । 
पोड्शकस्तु विकारा न प्रकृतिन घिक्ृतिः पुरुपः ॥ 
; सांस्यक्रारिका, ३। 
इन २५ तत्तों के विषय में अ्रव हम कुछ भालाचना करे हैं। 
प्रकृति क्‍या है ! “प्रकरोति इति ग्रश्ृतिः ।” जिस उपादान से 
जगत की सृष्टि हुईं है वही प्रकृति हे। पूत्रवृत्ति में प्रकृति का 
उल्शेख करते हुए यह पुराना वचन उद्धृत किया गया है-- 
श्रशब्दपरपरशमर्पमभ्यय' तथा च नित्य रतग-पवर्जितम | 
श्ना दे मध्य महतः पर भर व प्रधानमेतद्‌ प्रवदलि सूरयः ॥ 
भ्रथोत्‌ प्रकृति निल् है, अव्यय है। पांचों इन्द्रियाँ उसको 


सातवां भ्रध्याय | ७१ 


भहण हां कर सकतों। पण्थित कहते हैं कि प्रकृति आदि सध्य 
से पान हैं मत से भी पर है भार प्रव है । 
जगत का जी ग्रपरिन्छित भार निधिशेप मृज्न उपादान है उसी 
का सास्गात्र प्रधान था प्रद्ृत्ति कहता है # । उसका झ्रादि नहीं 
है, प्रन्त भो न भति पृत्म है, भ्रतिड़ हैं श्रार निखयव 
अथान्‌ निविशेष (॥0#ए६एाण॥) हैँ । यह विपुत्र जगत उसी का 
परिणाम हूँ । 
सृक्षामतगगना दिनिधरन तया प्रमयधमिं । 
निरयययम हमें हि साधारणमेतद्कस ॥ सूद त्ति। 
प्रकृति का एक नाम प्रव्यक्त भी है| उसका अमिष्राय यही है 
कि सृष्टि प॑ परत जावे ग्रव्यक्त ( हाथ ) ग्रवधा मे रहता 
है । भ्रव्यक्ताबस्था का नाम सृष्टि है। गोता में भगवाद कहते हैं-- 
धम्यकाद' य्यकेय: पर्वाः प्रभाइत्यहगमे । द 
राय प्रतीएते तम्रवा्यक्रसशके ॥ 
गीता, ८। 4६ 
अधांतू प्रतय के श्रवसान में, अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त जगत्‌ का 
ध्राविभाव होता है और सृष्टि के श्रवसान में व्यक्त जगन्‌ फिर 
अ्रष्यक्त-प्रक्षति में तीन हो जाता है ! तलसमास में इसी अल 


३ १]0 हि।ह' 6ह] शाह एैँ राह्यो0 प्र (ए 
गृ। ह॥॥॥॥ ]0॥0७ ),७ए॥॥प५फ 0॥ 8 ॥॥9:00॥/!6 


“परिचित मे सब्यपादानम 7” संस्यधूत्र | ०६ 
. सप्र का इादान प्रधान परिच्दिप्त नहीं है। विशानमि । 
"प्रक् पघोपादानता" सांस्यथूत्र, ६ । २२ 
प्रकृति ही जगत का थ्राद्र हपादान है । 


$ 90/4॥॥7॥ ॥/॥0॥॥], 
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६ 
तर 
। 


श्र 
शो 


७२ गीता में इंश्वज्वाद । 


तोमक्रम को आविर्भाव-सथ्धर आर विज्ञोमक्रम को तिरोभाव-प्रति- 
स्वर कहा गया है |# 
प्रकृति का एक नाम है अजा | इसका कारण यह है कि प्रकृति 
परिणाम रुप में सिर्फ़ बदल जाती है। वेसे उसका आदि अन्त महों 
हैं | क्योंकि प्रकृति भव, निय और सद बसु है। सांख्य के मत 
में सत्‌ की उलत्ति भी नहीं है। इसी लिए उसका नाश भी 
नहीं है। 
साख्यवादी कहते हं-- 
“तासदुत्पचते न सद्‌ विनश्यति ।” 
अथात्‌ भ्रसत्‌ की उत्पत्ति महीं आर सत्‌ का विनाश नहीं | 
प्रकृतिपुरुषयेरन्यत्‌ संरेमनिद्यम्‌ !” सांस्यसूत्र €। ७२ 
अर्थात्‌ प्रकृति--पुरुष निस हैं और सब अनिल है। 
विज्ञान मिन्नु ने इस मत का समर्थन करते हुए निम्नलिखित 
'पृच उद्ूत क्या  आ 


गा कल आ 


क सृष्टि का क्रम इस तरह ह--प्रकृति से महत्तच, महत्तस्व से अरहड्भार- 
तत्न, अहद्डार-तच पे पशुतन्मात्र और १३ इन्दियाँ और पहुतन्मात्रों से पांच 
महाभूतों का श्राविर्भाव होता है । पलय का क्रम इसका दलटा है । पहले पत्र 
महाभरूत और ११ इन्दियाँ पहुतन्मात्रों में लीन होती हैं, पचुतत्माव भहड्भार- 
तत्न में विलीन हो आते हैं, भरद्भार-तव महत्तच्र में आर महत्तच प्रकृति में 
विज्ञीव हो। जाता है.। 

| “अजमेर लाहितश्नहृप्णां वही! परताः छुजसावां सहपा३-- 
श्वेत्ताश्नतरापनिपद्‌ ।” ४ । $ 

प्रकृति एड है, श्रम है, तीन गुण वाली है और सजातीय विविध 
विकारों की उृष्टि करने चाली है। 


सातवां अध्याय | ७३ 


अध्यक कारए यत्‌ तप्रिथ' सदतदामकम । 
. प्रधान प्रकृतिस्पेति यदाहुस्तचचिन्तकाः ॥' 
जगा का जो भ्रव्यक्त कारण है वह नित्य है, सत्‌ है शोर 
भ्रसत्‌ भी है (क्योंकि बह अनादि और अनन्त होकर भी विकार 
शी है) तच्नज्ञानी उसी को प्रधान या प्रकृति कहते हैं। 
गीता में भगवान्‌ ने भी इस बात का समधेन किया है-- 


“प्रकृति पुहुपं चेव विदयनादी उम्ताव्ि | 
विक्रारांश्र गुणांश्थेव विद्धि प्रकृतिप्तम्भवानू ॥ . 


गीता, १३ | १६ 
अधांत्‌ प्रकृति और पुरुष दोनों को अतादि समभे । समस्त 
विफार और गुण प्रकृति से ही उसन्न होते है। 


. पाग्नात्यविज्ञान भी इसी वात का भ्रतुमोदन करता है। 
दाशनिकप्रवर हवे स्पेन्सर लिखते हैं कि प्रकृति (॥॥9) को 
उत्पत्ति भी नहीं होती, विनाश भी नहीं होता। होता है केवल 
प्रव्चान्तर | प्रकृति ही जगत का भ्रमूल मूल या अद्वितीय उपा- 
दान है। सांख्य के इस मत के साथ बाहरी दृष्टि से रसायल- 


विज्ञान का विरोध मालूम होता ऐ। पाश्चासविज्ञान में यह बात 
2 ननीनननननननानननानिनाननिीनिीनीनधी;िनी नी नना-+- 
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७ए गीता में इश्वखाद | 


बहुत दिनों तक मानी जाती थी कि जड़ जगत्‌ ७० भूलतस्लों के 
संयोग से चना है। इन सब मूलतत्लों के परमाझुओ को वे आपस 
में खतन्त्र और निद्य मानते थे पर उनकी यह "कल्पना हमेशा से 
रही है कि या ते इन यूलवत्ों का भी कोई आदिकारण है था ये 
उसी अद्वितीय उपादान के अन्तिम परिशाम मात्र हैं | सर विलि 
यम क्रक्स (था ऐश 0००७) ने इस खप् को प्रत्यच्ष कर 
दिखाया ।# कुछ वर्ष पहले उन्होंने साबित कर दिया कि मूलभूतें या 
तत्नों के परमाणु वास्तव में खतन्त्र या नित्य नहों | थे एक ही प्रधान 
महाभूत्र या तत्तों के विशेष विशेष संघातों से उत्पन्न हुए विकारमात्र 
हैं। उन्होंने इस महातत्र का नाम रखा है प्रोटाइल (7०5) 
प्रोटाइल और प्रकृति में बहुत कुछ साहश्य है| । क्क्स साहव 


डपादगृत- वममकमि, 


+[08 6 एड 00 8हांशाएलए (॥30 शी] धा6 |#800ह5९ लालां९पं 
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| किन्तु प्रोयाइल भार प्रकृति एक पदाये नहीं हैं। प्रोटाइल स्थूल जगद 
'का मूज्ष उपादान है । विज्ञान स्थूल जञगत्‌ के सिवा श्र कुछ नहीं मानता 
इसलिए वेज्ञानिर्श की दृष्टि में प्रोटाइल ही प्रकृति क्री समझ चीज है। 
'पर, वारूव में स्थूल जगत्‌ के ऊपर सूक्ष्म जगत्‌ और उसपर भो ऊपर कारण 
'जगत्‌ भ्रवस्थित है! स्थूल जगत्‌ का जे चरम उपादान या प्रोटाइक 
(!709९) हैं--धह सूक्ष्म जगत्‌ के चरप्त उपादान की तुलना में कभी मूल- 
भूत नहीं हे सकता । फिर सूक्षमअगत्‌ का जो! चरम उपादान है वह भी 


सातवां भ्रध्याय । ७१ 


का मत इस समय वैज्ञानिक समाज में आदर की दृष्टि से देखा 
जाता है | 

इगलेंड के स्वेप्रधान वेज्ञानिक ला फेशविन मे भी इस मत 
फा श्रतुमोदन किया है । वेज्ञानिक-शिरोमणि निकोला टेसला 
(0४॥0॥ ।0ण४) भी इस मत को सन्देह-रहित समझते हैं | इसलिए 
यह सिद्धान्त--कि ये सब जड़ पदार्थ एक ही अ्रद्वितीय निविशेष 
चरम उपादान के विकार से गठित हं--इस समय विज्ञान में संशय- 
विहीन सत्य में परिणत हो गया है। ४ 

यह चरम उपादान या मूत्र पदार्थ ही प्रकृति है। 

प्रकृति का एक साम नेगुण्य भी है। क्योंकि प्रकृति तीनों 
गुणों की साम्यावत्था है। इन तीन गुणों के नाम सत्‌, रजस और 
तमस हं। | 

सत्वरतसमांसीति ग्रेगुण्यम | सूचरवृत्ति।| 

सल्न का खभाव प्रकाश, रज का खभाव प्रवृत्ति और तम का 

खभाव आवरण है | 


शा. > अमन शिनिनिलिीलिनिशशििशिमििलशिलकिल नल जन >> रा ा७७७७एएनणणणनाओ 
कारण-जगत्‌ के श्रति सूत्म उपादान के सामने मूलभूत नहीं। इस सृभ्माति- 
। है ड् ए्‌ 
सूक्ष्म कारण-जगत का जे। चरम उपादान है उसी की निधि शेष, थन्याक्ृत, 
थ्व्यक्त और चरम अवस्था का नाम अरक्ृति है ! इसीलिए प्रोटाइल थौर प्रकृति 
में बहुत भेद है । | 
* ॥0९000|76 ६० 00- #रतेणा।९0 60, गी४। 0७ापए ऑल ण 
700व एलरंओ, 2 08007 78 00970500 06 ७ छाए क्रा/800700 0६ 
0060 शाए6 थाषां।, ए४६एॉ ९०8४ 870॥700 09 वि।० ज़00ऐं विश, हक 
- थी खां शा 8 00 पांपरणह सिक्षी00, कैफ 0च०३ 8४ ॥7 7078- 
ग्रष, ॥869 ॥600॥68 पराड॥/(0० ए७१९७॥४ 08 ६0 077 8९708९5। 0 ॥07थ0शाई 
थाए९05४06, ॥0 फएणी॥॥।एए धाह्ाद्राव00 ए0ए0४8 0 [5 ॥00॥86] 866 का 
0600॥68 ॥7000007000,--॥#90 ८४६, 


६ 





७६ गीता में इंधखाद । 
“घत्वे प्रकाशक विधात्‌ रे! विद्याद्‌ प्रवत्तकम्‌ | 
तमे।&प्रकाशक विद्याद नरेण्य नामसंशितम ॥ 

, सांख्यवादी कहते हैं कि जिस तरह जीव की देह सें- कफ, वात 
और पित्त इन तीन विरोधी वस्तुओं का परस्पर संग्राम होता रहता 
है उसी तरह जगत्‌ की मूल उपादान प्रकृति में भी ये तीन विरोधी 
गुए एक दूसरे का पराभव करने की चेश्ट करते रहते हैं। इस 
संग्राम में कभी संत्व विजयी होकर प्रकाश, सुख या ल्घुता उत्पन्न 
करता है, कभी रजोगुश प्रबत् होकर प्रवृत्ति दुःख या चांचल्य 
उत्पन्न करता है ओर कभी तमोगुण उत्कट होकर जड़ता, मोह या 
गुरुत उत्पन्न करता है। ये तीन शुण प्रक्षति की खसाव सिद्ध तीच 
तरह की विरोधी प्रवशताये' ((800000ए ) हैं। तम: < 78वंक्षक्ा08 
या ए0॥॥॥ ; रज; ८ 8९४४ए, एवं सत्य ८: 970 | प्रलय- 
काल में ये तीनों भुण साम्यावस्था में रहते हैं। अर्धांत तीनों 
प्रवणताओं में एक सा बल रहने के कारण कोई किसी का पराभव 
नहीं कर सकता । 

सांख्यवादी कहते हैं कि प्रकृति का खभाव ही परिणाम है। 
इसी लिए सांख्य-शाल्र में प्रकृति का एक साथेक विशेषण है, प्रसव 
धर्ममी । जहां प्रकृति है वहाँ ही परिणाम है । परिणाम के साथ 
प्रकृति का निद्य सम्बन्ध है। # 





# प्रसवधन्मो अलंवरुपे धर्मों यः सोष्त्याद्ीति प्रसवधम्भी प्रसवर्धस्मेति 
वक्तन्ये, मत्वधीय प्रतवधस्य निद्य योगमास्यातं उरुपविरुपपरिणामाभ्यां व 
कंदाचिदपि वियुज्यते इत्थेः । 

ग्यारहवीं कारिका की तलझमुदी ! 


सातवां प्रध्याय । ७७ 


परिणाम के बिना प्रकृति एक लण भी नहीं रद सकती। | 
इसीलिए प्रकृति की साम्यावल्था में श्राप ही विच्युति हो जाती 
है । प्रश्ृति की साम्याव्था फे विच्युत होने पर जो पहला परिणाम 
होता है उसका 'भहत्तच” कहते हैं ।गौता में यही महदुत् 
कहा गया है । महत्व भी विकार प्राप्त देने से नहीं बचता। 
महत्तल्व के विकार का नाम भ्रहद्टासज है । भरद्टासतत्त भी 
परिणाम को प्राप्त होता है | 

' प्रकृते्द्ठान तो धह्रारनत्मात्‌ प्रणवश्न पोदशकः ॥ 

संस्यकारिशा । २१ | 

यही सात तत्र तन्त्र में आ्रादि भ्रतुपादक, भाकाश, बाद, तैज, 
भप श्र तिति तर कहे गये हैं। ये जड़ की यधाक्रम तृच्मातिसूक्तम 
भ्रवरथायें हैं । इस विपय पर श्रीमद्भागवत में भी एक शोक है-- 


३००४० कमाना॥१9५७ | #रवाणककन 
2माएन.०/०१३०३४/० ना ७० ह५००गानानां पार्क हक पेपर. धमीमान्‍नवाह+०१:०याग परोिफाका ऋ० गरदी कक ओनसकनी २०ाायाकक्‍ज मिमी लीक ७ बंका ९७>मंजमीडि हिडीअमानी... विलिरमेड ऋििरिनित कि आई 


| परिणपत्वभावा हि गुणानापरिणग्य त्तणाप्यवतिएन्ते । 
पालहवीं कारिका की तच्यमसुदी । 

यदि प्रकृति सदा ही परिशामशील है ते प्रलयकाल में महत्तत्र भादि 
का श्राविमभाव क्यों नहीं होता ? इस भापत्ति के उच्र में सांख्य पाले कहते 
हैं कि प्रकृति दी तरह के परिणाम ऐते हैं-“सह्श परिणाम शोर पिसदश 
परिणाम । प्रलयकाल में सथ्श परिणाम होता है। श्र्धाव सल सललप में, 
जय रजेहप में, और तमसू तमेरुप में परिणत है| जाता है। 

८प्रतिषगांवस्थायों सर्च च रमश्व तमश्च सच्शपरिणाप्रानि भवन्ति, 
तप्ात्‌ सा सर्वर्पतया रजे रमोरुपतया, तमस्तमोरुपतया प्रतिसर्गवत्या- 
यम प्रवर्तते ।” धौख़हवीं कारिका की तजकीमुदी । ४" 

सृष्टिकाल्ञ में विसध्श परिणाम होता है. जिपके पतन से साम्यावत्या की 
विच्युति हे कर मदत्तर भ्रादि का आविभाव होता है । 


किक 


७८ गीता में इंश्वख्वाद । 
अण्डकापे शरीरेसिन्‌ संप्तावरणसंयुत्ते 
पैराजः पुरुषो योध्सी भगवान्‌ धारणाश्रयः ॥ 
| श्रीमद्भागवत, २१ | २९ । 
अर्थात्‌ यह विश्व जह्माण्ड विराट पुरुष का शरीर है। इसमें 
७ सर हैं। वे सर ही ऋमपूवेक क्षिति, अप, तेज, वायु, भ्राकाश, 
प्रहड्टार ओर महत्तत्त हैं । 
सांख्यवादी ईश्वर को नहीं मानते | तत्वसमास और कारिका 
में धर का जिक्र तक नहीं है। सांख्यप्रवचनसूत्र में तो साफ 
साफ ही ईश्वर का प्रतिषेध किया गया है। | प्रकृति के परिणाम 
से इंश्वर का कोई सस्वन्ध है--यह वात सांख्यवादी नहीं मानते। 
बे कहते हैं कि प्रकृति खत: ही परिणत होती है। उस परिणाम के 





# आज कल साज्यवादी महत्तल के श्र में समष्टि वुद्धि भार.अहडुगर 
के अर्थ में सम्रष्टि अ्रमिम्तान का प्रहण करते हैं। यह मत ठीक नहीं मालूम 
होता। इस संवन्ध में अध्यापक मेक्समूलर ने भी सन्देह किया है। वे भी 
किसी हीक परिणाम पर नहीं पहुंच सके हैं। 
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| सर्वेदशनसंग्रहकार भाधवाचास्ये भी सांख्यदर्शन का परिचय देते हुए 
इस तंरह लिखते हैं--“एतदर्थ निरीश्वरसांस्य-शास्घप्रवतेक कपिव्ानुसारियां 
मतमुपन्यसम ।” 


सातर्वा अध्याय |. ७ 


लिए प्रकृति किसो ओर कारण की प्पेत्ता. नहीं करती । प्रकृति 
यद्यपि जड़ (अ्रचेतन ) है परन्तु पुरुष के भोग और मोत्त संपादन . 
के लिए खं सृष्टि करती है। 

“प्रधानस्पिराय॑खतोध्यमोक्तत्वाद्‌ उष्टकुटकुपवहनवत्‌ ॥ १८ ॥ 

श्रचेतनष्वे४पि तीरवत्‌ चेट्ित प्रधानत्य ॥ २६ ॥ 

फर्रमवद्प्टेवा कालादेः )| ६० ॥” 

सांस्यप्रवचन सृत, तृतीय भ्रध्याय । 

अधात्‌ प्रकृति खयं ही सृष्टि करती है, पर बह अपने लिए 
नहीं दूसरे के लिए | ( प्रधानस्य खत एवं सृष्टियेध्पि 
तथापि पराथमन्यत्य भेगापव्गाथेम ।” विज्ञान भित्तु) उसका 
हाल उस ऊँट के सच्श ऐ जो दूसरों के लिए ही कुंकुस का थैत्ञा 
अपनी पीठ पर लाद कर हे जाता है। उसका उद्देश जीव का भोग 
श्रार मोत्त का साधन है । इस पर यह आपत्ति हे सकती है कि 
अचेतन प्रकृति सृष्टिकार्य में खतः किस तरह प्रवृत्त होती है ! 
इसके उत्तर में सांस्यवादी कहते हैं कि जिस तरह दूध ख दही 
के रूप में परिणत हो जाता है ओर एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु 
खत: ही प्रवर्तित होती रहती ऐ-अक्ृति का परिणाम भी उसी 
तरह होता है। 

इस सम्बन्ध में स्वदशनसंग्रहकार माधवाचाय्य ने सांख्य मत 
को ज़रा खोल कर लिखा है। 

अ्रचेतन प्रकृति चेतत के अ्रधिन्‍्तान के बिना महतत्त भ्रादि 
के आविभाव-कार्य्य में प्रवृत्त नहीं हो सकती-। इसलिए प्रकृति, 
का कोई चेतन अधिष्ठाता जरूर है। इसी लिए स्वज्ञ परमेश्वर का 


रँ 





८० गीता में इंश्वखाद । 


अर & ४ ड 

.झ्रत्तिल् मानना पढ़ेगा। यह आपत्ति सांस्य के मत में असंगत है । 
क्योंकि अचेतनता होने पर भी प्रकृति में प्रयोजनानुसार प्रइृत्ति 
उत्न्न हो जाती है। चेतन अधिए्ठान “की प्रेरणा के विना ही अचे- 
तन वस्तुओं में पुरुषाधे-प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। इसके अनेक 
दृष्टान्त संसार में पाये जाते हैं। जिस तरह वच्चे को परवरिश के 
लिए अचेतन दुग्ध की प्रवृत्ति श्रधवा संसार के उपकार के लिए 
अचेतन जत्न क्षी प्रवृत्ति होती है उसी तरह चेतना-रहित प्रकृति 
पुरुष के मोत्त-साधत के लिए सृष्टिकाय में प्रवृत्ति होती है।+ + 
इस लिए अचेतन होने पर भी चेतन के अधिष्ठात के विंना 
प्रकृति का महदादि रूप में परिणत होना सिद्ध है। इस परिणाम 
का उद्देश पुरुष का अधथ-साधन है और वह प्रद्मति आर पुरुष 
के संयोग के लिए है। जिस तरह व्यापारहीन चुम्बक 'के पास 
लोहा सर्य ही खिंच जाता है उसी दरह निन्यापार पुरुष के पास 
होने के कारण प्रकृति का परिणाम होता है ।* 

# “न्वचेतर्न प्रधान पेतनावाधिणितं महदादिकाय्यन व्याग्रियते | 
श्रतः फेनचित्‌ पेतनेनाधिष्ठान्ना भवितन्यस्‌ । तथा च॑ सप्तपिदर्शा परमेश्वरः 
स्वीकततन्यः स्थादितिघेद, तदसक़ततम । अ्रचेतनस्यापि प्रधानस्य प्रयोजननवशेन 
प्रदयुपपत्ते।। दृषटत्व अचेतर्न चेतनानधिप्ठित' पुरुषायाय प्रवत्तमानं यथा वत्स- 
विदृद्धध्मचेतन हीरे प्रवत्तते यथा जलमचेदन लोकेपकाराय प्रवत्तते तथा उ 
प्रकृतिस्पेततापि पुरुषविमेह्ाय प्रवस्यति । + + तत्मादचेदनत्यापि चेतनान- 
घिष्ठितत्य_प्रधानस्य महदादिरुपेण परिणाम्ः पुरुषार्थप्रयुक्तः प्रधानपुरुपसंयोग- 


निमित्तः | यथा नित्यापारस्यापि अश्रवस्कान्तत्य सन्निघानेन ल्लोहस्य व्यापारः तथा , 
निन्यापारत्य पुरुषत्य सच्तिधानेत अधानब्धापारों युक्यते !! 


सर्वेदर्शनसंग्रहे साँल्यद्शनम | 


सातवाँ प्रप्याय | पर 
इस तिपय में सांस्यकारिका कहती है।-- 


“बत्सविवृद्धिनिमित्त ज्ीरस्य यथा प्रवृत्ति्ञस्य | 
पुरुपविमाएनिमि तथा प्रनृत्तिः प्रधानस्य ॥'' सांख्यकारिका, १७ | 


भ्रधात्‌ बच्चे के पोषण के लिए जिस तरह भ्रचेतन हुग्ध की 
प्रवृत्ति होती है उसी तरह पुरुष की मुक्ति के लिए अरचेतन प्रकृति 
की भी प्रवृत्ति हुआ करती है। 


हस कारिका की टीका में होरेसविल्लसन साहव ने सांख्य मत 
को इस युक्ति को इस तरह व्याख्या की है--“ प्रकृति का परिणाम 
सतत: सिद्ध है। उसके लिए प्रकृति किसी खतन्‍्त्र चेतन कर्ता या 
अधिष्ठाता (इश्वर या अह्मा) की श्रपेत्ता नहीं करती | वासतव "में 
निरीश्वर सांस्य शात्र सृष्टि के व्यापार में किसो विधाता के हस्त- 
स्प की आवश्यकता नहीं समकृता। उसके मत में यह संभव ही 
नहीं कि प्रकृति में प्रवृत्ति म हो [?# 


ऊपर महत्तत्त, भ्रहट्टार तत्व श्रार पश्चतन्मात्रों का परिचय 





करन 'जड, फिमम-नतयाजपेकबर 
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शै 


८२ गीता में इश्वखवाद । 


दिया गया। अब ११ इल्द्रयों ओर पाँच स्यूलभूतों का परिचय 
दिया जाता है ह 

सांज्यवादी कहते हैं कि अह्जार तत्त के विकार में तमेगुण 
प्रदत्त होने से पव्चतन्मात्र, ओर सलगुण प्रवत् होने से ११ 
इन्द्रिाँ उसन्न होती हैं । 

"पात्विक एकादशकः प्रवत्तेते वेक्षतादहड्आारात्‌ ॥? सांख्यकारिका, २९ | 

एकादश इन्द्रियों के नाम ये हैं--- आँख, काल, नाक, जिह्ठा 
और लक थे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और हाथ, पाँव, वाक, वायु और 
उपञ्न थे प्राँच कर्मेन्द्रियां हैं। इनके सिवा मन एकादश इन्द्रिय है। 
सत-उभयात्मक है। अथोत्‌ वह ज्ञान ओर कर्म दोनों का करण है। 
तन्मात्र सूक्मभूत--स्थूल्न भूतों की अविशेष (॥07002॥0075 ) 
प्रवत्ा है | 

पव्चतन्मात्र, शब्दतन्मात्र, स्मशेत्न्सात्र, रूपतन्सात्र, रसत- 
न्मात्र और गन्धतन्मान्र ये पव्चतत्सात्रायें यधाक्रम स्थूल 
पंचभूत श्रथांत्‌ आकाश, वायु, अ्रप्ति, जल और पृथ्वी को उत्पन्न 
. करती हैं। थे स्थूज्भूत अविशेष नहीं विशेष हैं | 

४ अ्रविशेषाद विशेषारम्भः !? सांख्ययूत्र, ३। १ । 

/ तम्प्रात्राण्यविशेषास्तेभ्यो पंच पद्मुम्यः ॥ 

. सांख्यकारिका, ३८ 

ये पञच महाभूत जब स्थूल विषय रूप में आर जीव के शरीर 

रुप में प्रकट होते हैँ तव वे हमारे उपभोगनयोग्य होते हैं। इनमें 


# प्रश्नापनियद्‌ में भी (४ । ८) स्थृक्ष और सूक्ष्म भूठो में मेद दिखाया 
है। “पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा इ” इत्यादि । 


सातवां भ्रध्याय | प्श् 


कोई ते। सुखकर होतें हैं कोई हुःखकर और कोई मेहकर । इनके 
इन्हीं भ्रवस्थाश्रों क--पारिभाषिक नाम हैं--शान्त, पार भोर मूह । 
सांख्य के मृत में जगत्‌ त्रिगुशात्मक है। जगत की हर एक वस्तु 
तीनों गुणों के समवाय से गठित है। गीता इस संत का अनुमोदन 
करती है। उसमें लिखा है-- 

'त तदस्ति पृथिष्यां था दिवि देवेपु वा पुना । 

स्व प्रकृतिममु के यदेसिः स्यात्‌ त्रिभिगु गे; । १३ । ४४; 

“अधोत् न पृथ्वी में, ने सगे में, न दैवगणों में ही कोई वस्तु 
ऐसी है जो प्रकृति से उसपन्न हुए इन तीन गुर्ों से मुक्त हो 

भ्रच्ठा ते जब हर विषय में ही त्रिगुण का अधिष्ठान है तब 
एक ही विषय किसी के लिए सुखकर, किसी के लिए दुःखकर 
पर किसी के लिए मोहकर क्यों होता है ! इसके उत्तर में सांख्य- 
पादी यह दृष्टान्त देते हैँ कि जिस तरह एक ही सुन्दरी रमणी 
प्रियजन के लिए सुखकर सौत के लिए दुःखकर और निराश प्रेमिक 
-क लिए माहकर होती है। उसी तरह इस बात को भी समक्तिए। 
सांख्य में कहे २४ तत्तों का संक्षिप्त परिचय उपर दिया जा चुका 
है | प्रवृत्ति का परिचय हो ही गया; भ्रव पच्चीसवें तत्त--पुरुष-- 
का कुछ परिचय दिया जाता है। 

सांख्य के मत में प्रकृति आर पुरुष दोनें ही नित्य, श्रनादि 
अपरिच्छिन्न श्रैर निष्किय हैं। दोनों ही खतन्त्र, लिड्ृहीन आर 


वकनका. ओम विलनक ये जनलकयनम नानी... अमन पाल नरक न. 





# गीता में भी सांस्येक्त २४ तत्तों का उल्लेख है-- 
महाभूतान्यहड्भारो वुद्धिरव्यक्तमेष व | 
इन्द्रियारि दशक च पश्नु चेन्धियगोचराः ॥ १३ | 


प् गीता में इंध्वरवाद । 


निखयव हैं | # प्रकृति जड़ है; पुरुष चेतन है । प्रकृति परिणामी 
है; पुरुष तिव्बिकार है । प्रकृति गुणमयी हे; पुरुष निरगेश (गुणा- 
तीत) है। प्रकृति दृश्य है; पुरुष द्रष्टा है; प्रकृति भाग्य है, पुरुष 
भक्ता है; प्रकृति विषय (00]९७) है, पुरुष विपयी (500००) 
है । पुरुष कूटथ, केवल सुख दुःख से अतीत, नित्ममुक्त और भरसंग 
है। (असंगे दाय॑ पुरुष:) बृहदारण्यक | ३। १५ 

तत्नसमास के वृत्तिकार ने पुरुष का परिचय देते हुए इस 
प्रकार लिखा है--- 

“अधाह कः पुरुष हत्युच्यते | पुरुषः अ्नादिः, सूक्ः सर्वगतरचेतना$गुणी 
नित्यो द्रष्टा भोक्तापकत्तों पेन्नविदमले प्रसवर्ध्माति | 

पुरुष कैसा है ९ वह अनादि, सूच्म, सर्व्व॑व्यापी, चेतन, निर्गण 
निल, द्रष्ट, भेक्ता, अकत्तां, च्षेत्रज्ष, अमल और अपरिणामी है | 

गीता भी इस सत का अनुमोदन करती है। गीता के मत में 
भी आत्मा निगेण और नि है । 


चर" आधिकााथ जक.. गरम. बइभाम्म्याशकध्पाक-. गा 


# प्रहत्तत आदि ठीक इसके विपरीत हैं; श्रथांत्‌, थे श्रनिय, सादि 
परिच्छिष श्र सक्रिय हैं तथा सावयव, परतन्त्र थार क्षयशीत्ञ हैं। सांख्य 
फारिका की दशम क्ारिका देखिए । 

तखसमात्त के मत में छ्षेत्रज्ञ ओर प्राण शब्द भी पुरुष के ही पर्स्या- 
यवाची हैं । 

' तत्मात्‌ विपय्येयाव्‌ सिद्ध साहिस्वमत्य पृरपत्थ । 

केवर्यं माध्यत्थ्यं द्ृष्ट्रचमकत्त भावरच ॥ सांख्यकारिका, १६ । 

| कस्मादुमजः शुमाशुभकरस्माणि श्रस्मित्‌ पुरुष न सन्ति इति भमक्ः । 
( तच्नसमास--सूत्र-ृत्ति ) 


सातवां ध्रध्याय । ८१ 


“बना दिलापिं] शयपरमा्यप्ययः । 
णरीर्थो$पि कास्तेय ने फरोति ने छ्षिप्ते ॥ 
गीता, ५३। ३१ 
भथात्‌ प्रविकारी परमात्मा भ्रतादि और निर्गंश शेते हुए भी 
देह में हित ऐकर निष्किय और नि है। 
सांस्य के मत में प्रकृति के गुण ही सब कार्य्य करते हैं। पु्प 
शत धकततों, उदासीन श्र सात्ी सात्र है| 
इस बात का समरधेन करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं-- 
यदि क्षर्ता पुरुष) स्थात शुभानि फुमात ने तु इत्तित्रय् । 
पूतद्‌ वृत्तिर्य हटा जोड़े गुणावां फत्त पं सिद्धिमितिचाकर्ता पुरुष 
प्िद्दो सवात | 
अधातू---यदि पुरुष में कत्त त्न होता ते तीन गुणों को वृत्त 
दारा-कर्म्म निष्पत् नहीं होता । वृत्ति फी क्रिया को देख कर जगत्‌ 
मे दलों गुणों का कत स्व और पुरुष का अ्रकत स्व सिद्ध होता है !! 
गीता इस मत का प्रनुमेदन करती ऐ-- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः फर्म्मणि पत्वशः | 
अ्रषदुरविमूठात्मा फर्ताहम्रिति मन्यते ॥ 


गीता, ३ । २७ | 
अ्रधात्‌ प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सब कर्म्म निषन्न द्ोते हैं 
किन्तु भूढ़ चित्त वाले श्रहड्टारी व्यक्ति भ्रात्मा को ही कर्ता 
मानते है |! 
“प्रकृषेद व कर्माणि कियमाणानि सम्बंध । 


ये पश्यति तथातमानमरर्तार से पश्यति ॥7 
गीता, १३ । २१ 


५ भा 


द्ध गीता में इश्ववाद | 


“्रधात्‌ प्रकृति ही सब कर्मे करती है; आत्मा अकत्तां है। 
जे इस तरह देखते हैं पेही यथाथदर्शी है।” 
सांख्य के मत में प्रकृति एक है, पर पुरुष बहुत हैं। अथच 
हर एक पुरुष विश्वव्यापी है । 
जन्मादिव्यवस्थातः पुरपवहुलम्‌ | सास्यसुत्र, । | १४६ । 
पुरुषपहुच्त व्यवस्थातः । सांस्यसूत्र, ६ | ४९। 
अधांत पुरुष की अनेकता ते मालते से जन्म आदि की व्यवस्था 
ठीक नहीं हे! सकती | 
जन्ममरणकरणानां प्तिनियप्तात्‌ ्रयुगपद्‌ प्रवृत्तस्च । 
पुरुपवहुच्त सिद्धि त्रेगुण्यं विपय्यवाद । 
सांख्यक्ञारिका, १८। 
सकल जीवों का एक ही साथ जन्म, मृत्यु या इन्द्रियों को 
विकलता नहीं देखी जाती | सब की एक ही समय सें प्रवृत्ति भी 
नहीं दिखाई देती । एक पुरुष में एक गुश प्रवत्त है, दूसरे में दूसरा 
प्रवह्त है। इसीलिए पुरुष वहुत हैं । 
इसी मम्मे को तत्तसमास के वृत्तिकार ज़रा विलत करके 
लिखते हैँ--- 


सुत्दुःखमोहसहरविशुद्ध करयापाटवजन्ममरणकरणानां नानाल्ात्‌ .! 
पुरुपहुत्नच॑ सिरदलोकाप्रम्र्णमंदाद्य ! यधेकः पुरुपः स्थादेकसित्‌ 
सुखिनि ' सब॑ एवं सुखिनः स्थुः। एकरिसन्‌ हुःखिनि सर्व एवं दुःखिनः 
ख्युः। एकसिन्‌ मूठे सं सुंढाः स्थुः | एकरिसिन्‌ संझ्रीणं सबे संकीर्णाः स्थुः । 
एकस्िनू पिश॒द्दे सब्बें विशुद्धाः स्थुः । एकल्य करणापाटवे सर्वे्ां करणा- 
पादर्व स्थात्‌ । एकसिन्‌ जाते सब्दू जाबेरत्‌ | एकसिन्‌ झते सब्ब श्रियेर्त्‌ 
इति न चेक इतश्च घहवः पुरुषाः सिद्धाः । 


सातवां अध्याय । ८७ 


प्रधात्‌ सुख, दुःख, मोह, शुद्धि, भशुद्धि, इन्द्रियों की विक- 
ता, जन्म मृत्यु, करणों का भेद, व प्राश्नस और संसार का 
तार-तम्य देख कर पुरुष का श्रनेफ होना ही सिद्ध होता है। यदि 
पुरुष अनेक न होकर एक ही होता, तो एक जीव के सुखी होने 
से सब सुखी होते, एक जीव के दुखी होने से सब हुसी होते, 
एक की भोह होने से सबकी मोह होता, एक भनुष्य के शुद्ध होने से 
सब शुद्ध होते, इसी तरह एक फे शथुद्ध होने से सब अशुद्ध होते, 
एक की इन्द्रिय में वेकल्य होने से सब की इन्द्रियाँ विकल्ञ हो 
जाती। एक का जन्म होने से सब का जन्‍म द्ोता, एक की सृल्य 
. होने से सब की मृत्यु होती । जब ऐसा नहीं होता तब पुरुषों का 
पहुल सिद्ध ही है। 
.._'सांस्य के मत में सृष्टिकाल में प्रकृति ओर पुरुष परस्पर संयुक्त 
रहते हूँ। उसका यह फल्न होता ऐ कि पुरुष के गुश प्रकृति में और 
प्रकृति के गुण पुरुष में संचरित हो जाते हैं। इसीलिए वाखव में 
प्रचेतन प्रकृति ते! चेतन और अ्रकर्ता पुरुष करता मालूम होता है।# 
तत्मात्‌ तस्संयोगादचेतन चेतनावदिव लि । 
गुणकत्त स्वेपपि तथा करत्तेव भवयुदासीनः ॥ “सांस्यक्ारिका, २ | 
गीता में भी लिखा है-- 


& एवं महदादिलिक पुरुषतंयोगाए्‌ चेतनावदिव भवति। 2. ४ 
यद्यपि लेके पुरुपः कर्ता गन्तेद्यादि प्रयुम्धे तथारि कर्ता पुरुष! । बीसवीं 
 क्ारिका पर गौड़पाद साप्य | “प्रधानेन स सि्तः पुरुफसद्‌ग्त खात्मन्यमि 
मन्यप्ानः कैव्य प्राथयते । तथे सल्वपुरुपान्यतास्यातिनिबन्धनप्त ।! 


इफीसदीं कारिका की तत्नकीमुदी । 


अम्मा. हा अन्‍य फ् आाफाकक %.. मगाकी किक, आय ंंभ_धभध्ध्ध््घ्भ्ध्ध्आआ-जयंगाांताया 


पद गीता में इश्वरवाद | 


“बुरुपः प्रकृतिस्थों हि भु क्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ ।” गीता, $३ | २१। 

प्रधात्‌ पुरुष प्रकृति में अवस्थित होकर प्रकृति से उत्तन्न हुए 
गुणों का.भेय करता है। 

प्रकृतिपुरुष का यह भोग्य-सेक्तमाव किस तरह सिद्ध होता 
है ? इस विषय में सांख्याचाय्यों' में मतभेद है। कोई कहते है कि 
इसका कारण कम्मे है--कोई कहते है इसका कारण अविवेक 
है, काई कहते हैं कि इसका कारण यह लिंग-शरीर है। (६। 
६७, ६८, ६४ सूत्र देखिए) विज्ञान-मिज्तु के मत में भोग्य-भेक्तभाव 
का असली कारण अ्रविवेक ही है। प्रकृति--पुरुष के भेद--ज्ञान 
के अ्रभाव का ही नाम अविवेक है । ' भ्रविवेकनिमित्ती वा खख्लामि- ' 
भाव इति पव्चशिख आह। तन्मते।पि अनादिरित्यथे:। एत- 
देव खमतं प्रागुक्तत्वात्‌ ।? ग्रतृय में भी यही अ्विवेक वासनारूप 
में पुरुष के साथ रहता है। और सृष्टि-काल में (यह वासना ही ) 
प्रकृति के साथ भोग्य-भेक्तमाव निष्पन्न करती है। सांख्यवादी 
फिर कहते हैं कि प्रकृति अचेतन है, इस लिए अन्‍्धी 
भ्रकर्ता है, इस लिए लड़ड़ा है। दोनों "मित्र कर एक दूसरे का 
प्रभाव मिटाते हैँ। उनके मिलने से ही सृष्टि होती है। उस सृष्टि 
का उद्देश पुरुष का भोग ओर मोक्ष का साधन है। 

“पुरुषत्य दुर्शनाथ' केरल्याथ तथा प्रधानत्य | 

पढ़खन्धवत्‌ उमयोरपि संगेगरत्कृतः सगे! ॥ सांस्यकारिका, २१ । 
. तखज्ञान के द्वारा जिनका यह प्रयोजन सिद्ध हो गया है 
उनके लिए प्रकृति के साथ पुरुष का सम्बन्ध होते हुए भी फिर ' 
सृष्टि नहों होती । जत्ता हुआ बीज जिस तरह अछ्टूरित नहीं होता 


सातवां प्रध्याय | प्र 


उसी तरह ज्ञानाप्रि से दग्ध कर्माशय भी फिर संसार उतन्न नहीं 
फरता | 

द्षटम्ेशुपेतक एको द्रष्टाइमित्ुपरमलन्या । 

सति संयोगे४पि तथः प्रयोजन नात्ति स्गंश || सांस्यकारिका ६६। 

प्रकृतेद्वि विध॑ प्रयोगने शब्दृविषयोपलब्धिंगु ण पुरुषान्तरोपताब्धिन । 

उभमयश्रापि चरिताथल्ात्‌ सर्गंल् नाक्ति प्रयोगनस । 

उक्त कारिका पर गोड़पादाचार्य का भाष्य ।# 

भ्रधांत्‌ प्रकृति के परिणाम के दे प्रयोजन हैं--प्रथम भोग, 
दूसरा प्रकृति-पुरुष का भेवज्ञान। जिसके पत्त में दोनों प्रयोजन 
चरिताथ हो गये हैँ उसके लिए फिर सृष्टि की क्‍या श्रावश्यकता 

है! | गैड़पाद ने एक जगह और लिखा ऐ--जिस धरह अधा और 


£ 'विविक्तवाधात्‌ सृष्टिनिवृत्ति:ः प्रधानस् सूदवत्‌ पाके ।' 
सांख्यसृत्र, ३ । ६३ 

“विमुक्तयोघात्‌ न सृष्टि प्रधानस्य लोकबत्‌ ।? सांस्यसृत्र, ६ । ४३ 

श्र्धात्‌ जिम तरह भोगन बन जाने पर पाचक निव्त्त हो जाता है उसी 
तरह प्रकृति पुरुष का प्रथक्‌ ज्ञान उत्पन्न होते ही प्रकृति का सुष्टिल्यापार 
निवृत्त हो जाता है | है 

| इसी मर्म को कारिका कहती है--- 

४रंगत्य दर्शयित्ा निवतते नत्तक्ी यथा नृद्यात्‌। 

पुरुषस्य तथातमाने प्रकाश्य विनिवत्तते प्रकृति! ॥” सांख्यकारिका, १६ । 

“प्रकृतेः सुकुमारतरं न किन्चिदस्तीति मे मतिभवति | 

या दषटस्मीति पुन दर्शनमुपैति पुरुषस्‍्य ॥? सांस्यकारिशा, ६१ । 

अआर्थाद जिस तरह नाचने वाली, दर्शकों को श्रपना नाच दिखा कर 
निवृत्त हा जाती है. उसी तरह प्रकृति भी पुरुष को अपना रूप दिखा कर 
निवृत्त हो जाती है। पछ्ृति से पढ़ का वाजुक मिज्ञाज और कोई नहीं 


<६० गीता में इंश्वस्ाद | 


लंगढ़ा सामयिक प्रयोजन के लिए संयुक्त होकर फिर प्रयोजन 
सिद्ध होने पर अलग अलग हो जाते हैँ उसी तरह प्रकृति, पुरुष 
का भात्त-साधन करके निवृत्त हो जाती है श्र पुरुष भी प्रकृति 
का दशेन करके केवल्य को प्राप्त कर लेता है। तब दोनों के प्रया- 
जन सिद्ध हो जाने पर उनका वियोग होता ही है। * सांख्य मत 
में यही कैवल्य या मोक्ष की अ्रवस्था है । 
यहाँ तक सांख्य-दशन के संच्तिप्त परिचय के साथ साथ' जहाँ 
जहाँ गीता के साथ सांख्यमत का ऐक्य है वह दिखाया गया | 
दूसरे भ्रध्याय में गीता फे साथ सांस्य-दशन का भेद और प्रनेक्य 
दिखाया जायगा | 


जाााााााााााााााा ४. कं, का. न] मम पक आवारशपेकम्मांलआ संम्फेबकअक की. क. ++  >रम अगर #!ल्‍+गानपीक, अफरा ही... *कममामाम 


क्योंकि पुरुष यदि उसका एक बार भी देख ले ते फिर यह कमी 
दिखाई नहीं देती । “नत्तंकीवत प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिधारिताध्यांत |. 
दोपग्रोधे४पि नोपसपेएं प्रधानस्थ । सांस्यसृूत्र, ६। ३६ 
कुवपंधृबत्‌ | संस्यसृत्र, ३ | ७० 
# यथावानयो/ पहग्यन्धयो: कृता्येषिभागो भविष्यतीप्सितध्यानप्राप- 
येरेव प्रधानमपि पुरुपस्य मोर छृतवा निवर्चते, पुरुषो5पि प्रधाने दृश्य केवल्य 
गउ्छति; तयोः कृतार्ययेविभागो भविष्यति ।” है 
इक्नीसवीं कारिका पर गोह़पाद भाष्य | 


उसको 


आठवों अ्रध्याय । 
सांख्यदशन । 
सांज्यदशन ग्रोर गीता । 


पूर्व श्रध्याय में सांख्यद्शन का संत्तिप्त परिचय देते हुए उसका 
गीता फे साथ जहां ऐक्य है, उसका भी उल्लेख किया गया था । 
अब गीता के साथ सांख्यद्शन का भेद और अनेक्य दिखाया 
जाता है। क्‍ ः 

हमने देखा है कि सांख्य मत में ज्ञान का फल्न मुक्ति है | 
सांख्य-मतानुसार यह ज्ञान पश्चीस तत्तों के विचार भर प्रकृति पुरुष 
. के विवेक से उत्पन्न होता है । 

गीता क्षान का विरोध नहीं करती | उसने ज्ञान की जहाँ तहाँ 
बहुत प्रशंसा की है। 

/नहि ज्ानेन सदर्श पविश्रमिद् विधयते |” गीता, ४ | १८ 

“(एस लोक में ज्ञान के समान पवित्र शोर कुछ भी नहीं है ! 

५सर्वकर्माखिल पार्ष ज्ञाने परिप्तमाप्यते ।” गीता; ४ ३३ 

ज्ञान पर सब कम्सें' की समाप्ति होती है । 

“सब ज्ञानएवेनेव वृजिन संतरिष्यसि |” 

ज्ञानहप नौका से पापरूप समुद्र तरा जाता है। 


७ 


रे गीता में इंश्वराद । 


यभेधांसि सम्रिद्ोमिभसतात्कुरतेश्जुन । 
ज्ञानाप्तिः सर्वकर्माण भससात्कुरते तथा |? गीदा। ४ । ३० 
हे भजन, जिस जिस तरह भ्रप्ति काठ को भत्म कर देती है 
उसी तरह ज्ञान कम्मे का नाश कर देता है । 
/जाने लब्ध्वा पर शान्तिमचिरेशाधिगच्छति । गीता, ४ । ३६ । 
ज्ञानलाभ होते ही परम शान्ति प्राप्त होती है !” 
किन्तु गीता में जिस ज्ञान की ओर इशारा हे वह वत्तज्ञान 
है उसी को परा विद्या भी कहते हैं। वह ज्ञान अपरा विद्या या 
अवर ज्ञान नहीं है# | परा विया किसे कहते है ? जिसके द्वारा 
उस अच्र पुरुष की पाया जाय। 
“श्र परा यया तद्ररमधियम्यते ।” मुण्दकेपनिपद्‌, ५ | | ९ 
तत्तज्ञान का अथ है तत! का ज्ञान | वत्‌ ८ वह; जो तत्सत्‌ ८ 
वही सबिदानन्द भगवान्‌ | गीता कहती है कि ज्ञान उसी को कहते 
हैं, जिसके द्वारा जीव पहले तो सवको अपने में और वाद को ईश्वर 
में दशन करे । 
“येत्र भूतान्यशेपेण ह्रक्ष्यस्थामन्यथों मयि ॥ गीता, ४ | ३< 
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प्रा प्रध्याव | रे 


इस लिए तत्तत्ञानी विना भगवद्धक्ष हुए नहीं रह सकता 
क्योंकि उसको जान कर उसके प्रति परा अनुरत्ति या परम प्रेम का 
उदय होगा ही | इस लिए ज्ञानी को भक्त होता ही पड़ेगा ॥# 
इसी लिए भगवान ने गीता में चार तरह के भक्तों का विक् 
करते हुए ज्ञानी को ही श्रेष्ठ भक्त बताया है| ये चार तरह के 
मत प्रमगूवंक्र इस तरह हैं (!) भरा (जिस तरह वुरुसभा 
में द्रोपदी) (२) अधार्धी (जिस तरह उत्तम खान का भ्राकांची 
भरत) (३) जिज्ञासु (जिस तरह उद्धव और अ्रजुन) भर (8) ज्ञानी 
(जिस तरह प्रहाद, शुक, नाद भादि)। इन सब में ज्ञानी ही मेष 
है। क्योंकि ज्ञानी को भगवाव्‌ ही तब से .ज्यादा पारे हैं ! इसी 
लिए भगवान्‌ भी ज्ञानी के प्रति प्रीतिमार्‌ है। 
घतुविधा भमनते मां जता सुकृतिने।जुन | 
पाते मिश्ञासुरबांपी ज्ञानी व भरतपम ॥ 
ऐेपां ज्ञानी नि्ययुक् एफमक्तिविशिष्यते |. 
प्रियोहि शञानिनेयपमह से व मत्र प्रिया ॥ 
उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी लाखब में मतम्‌ । 


आखित हि युक्त मावेवानुत्तमां गतिस्‌ ॥ 
गीता, ७ | १६-८४ . 


| इरमलाइके+>९१५७४४३ कफ ++अ नाक करके पर अकनआ >फक जक, 





# इसी लिए गीता ने शाव का तत्तण बताते हुए भगवाद्‌ की एड्रान्त 
एक्ाप्र सक्ति का से दिया है । ह 
. #मयिचानन्यपैगेद भक्तिस्यभिचारिणी ।” गीता, १३ । ३९ 

और शादी के सम्बन्ध में कहा है कि शादी शान-यज् के द्वारा भार 


क्षी ध्पाप्तना करें | 
जानपञशो व 'चाप्यम्ये यमन्‍्ते! मासुपापते ॥! गीता, $ | ३६ 





<६४ गीता में इेश्वरवाद । 


चारों श्रेणियों के भक्त उत्कृष्ट हैं| किन्तु गोवा कहती है कि 
ज्ञानी तो! मानों भगवान्‌ का आत्मा ही है। वह भगवान्‌ को ही 
परमगति मांच कर एकाप्रचिच्र से उनका आश्रय अहण करता है | 
इसमें शक नहीं कि ऐसे तचज्ञानी जगत्‌ में विरले हो हैं । किन्तु 
वहुत से जन्मों की साधना के फल्न से जो तत्तज्ञान के यधाथे भधि- 
कारी हो गये हैं थे जगत्‌ में सव कहीं भगवान्‌ की सत्ता ही अनु- 
भव करते हैं और अन्त में भगवान को प्राप्त होते है। 

“बहूनां जन्मतामस्ते ज्ञानवान्मां प्रष्यते | 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलभः ॥? 
॥ गीता, ७ । १8 

“अनेक जन्मों के वाद ज्ञानवान मुझको प्राप्त होता है। 
वासुदेव ही सव कुछ हैं ऐसा अतुभव करने वाहो भह्दात्मा बहुत 
कम हैं| ट 

हमने देखा है कि सांल्य के मत में प्रकृति था प्रधान एक है 
पर पुरुष वहुत हैं। और हर एक पुरुष विश्वव्यापी है। # 








क#इस मत की अयेक्तिकता प्रतिपादृन करने के लिए अध्यापक मेक्समूलर 
लिखते हैं-- 
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आठवाँ भ्रध्याय |, | 


सूत्र में और कारिका में पुरुष का बहुल सष्ट ही लिखा है। 
गेड़पाद भी इसी: मत को मानते हैं । कारिका के भाष्य में कहीं 
भी उन्होंने पुरुष बहुल के मत का प्रतिवद नहीं किया। ते भी 
भाष्य में एक जगह पुरुष एक हो है यह बात मजबूरन्‌ उसको 
मानना पढ़ी है। 
“भ्रत्तेक॑ व्यक्त॑ एकमव्यक्त॑तथाच पुमानप्येकः |” व्यक्त 
(विक्वृति) भ्रनेक हैं किन्तु अ्रव्यक्त (प्रकृति) एक है भ्ौर पुरुष भी 
एक है। मातम होता है पूर्तका्ञ में यही संत प्रचतित था। 
क्योंकि सांख्य बाल्ले जिस श्रृति को सांख्यशात्र की मित्ति समभते 
हैं उसमें भी पुरुष का एकत्व साफ़ साफ ही बताया गया है |-- 
“बजामेरां लेहितशुहकृष्णं 
वही! प्रजाः सजमानां सर्पाः | 
भरे हा को जुष्माणोनुशेत 
जहात्येनां भु्तभोगामगोर्ड्यः ॥" 
श्वेताबतरोपनिषद्‌, ४ | ९ | 
प्रति भ्रजा (निद्या) है, एका (अ्रद्वितीया) है, शोहित शुद्ध 
क्ृणा-- तिगुणमयी ) है, भ्रनेक विकारों को जनती है; पुरुष 
अ्रज (नि ) है, एक (अद्वितीय ) है। पुरुष भोग करने के लिए 
इस प्रकृति को भातिह्ुत करता है जब भोग कर चुकता है तब 
इसको छोड़ देता है |! 
900 7शा॥९ [तावाओद, ॥67 ए0०॥6 0ए ॥6080भ/ 06888 ६0 ॥6 
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<द गीता में इथरवाद । 


पीता पुरुष का बहुल नहों मानती । गीता कहती हैं कि 
जिस तरह एक सूख्ये सारे जगत को प्रकाशित करवा है उसी 
तरह एक मात्र पुरुष समस्त छत्र (प्रकृति) को प्रकाशित करता है !' 

५यघा प्रकाशवत्पेकः कझत्स्ते लोकम्रिम रचिः | 

तत्न पेन्नी तथा कृत्स्ले ग्रछाशयति भारत ॥” गीता, $३ | ३३ 

च्ेत्री  ज्ेन्रज् ८ पुरुष । 


2३ 0७+ 


गीता के भव में भगवाद ही ज्ञेत्रत के रूप में सब ज्षत्रों में 
विराजमान हैं| वह एक ही है, वहु किस तरह हो सकते हैं ? 


4 ने), ९, 


'चैन्रह् चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेपु भारत ।” गीता, १३ । २ 


भगवाद्‌ कहते हैं “प्रत्येक क्षेत्र में मुझे ही चेन्रज्ञ समझो ।”? 
वे सर्वव्यापी हैं, भ्रपरिच्छिनत्र हैं ओर झविभक्त हैं--ते उपाधि 
भेद से एक होते हुए भी वहु दीखते है 

'अविभक्त च भूतेपु विभक्तमिव च स्थितत् | गीता, १३ । १४६ 

वे अ्विभक्त होते हुए भी भूठों में विभक्त हुए से खित हैं ।” 
शा में आर जगह भी लिखा है-- 

' “एक बहुधा निहित गुहायाम्‌ ।” 
एक है पर शुह्ा-भेद से वहु दिखाई देता है ।” गीता में 

शात्मा का. परिचय देते हुए लिखा है 

“भ्रविनाशि तु तद्विद्वि पेन सर्वमिदं ततम । 

विनाशमन्ययत्यात्य न केश्रित्कतु सहंति || १७ ॥ 

न जायते मियते दा कदाचित्राय सूत्या भविता वा न भूयः | 

श्रजो निल्ः शाश्रतेप' पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे | २०-॥ 


आठवां अध्याय | ७ 


(विद! स्वेगतः स्वागुरयलोध्य सनातन! ॥ २४ ॥” 
“प्ष्यक्रोपमरतिंतोयप्रविफायेंवियहुष्यतते ॥ २९ ॥ 
गीता, १ भ्रध्याय । 


'जिसके बल से समस्त जगत्‌ चल रहा है, उसका कभी नाश 
नहीं हे सकता, वह प्रव्यय ऐ उसका कोई नाश तहीं कर सकता ।' 
'आत्मा ने कमी जन्म लेतो है, म मरती है; यह ले कमी जन्मी थी 
मोर त झुभी मरेगी; यह भ्रजन्मा, चिरखायी कभी न घटने बहने 
वाली भर सनातन है । शरीर को मरने पर भी यह नहीं मरती ।' 

'वह अनन्त है, सर्वगत है, सिर है, अचल है, सनातन है, 
ध्रव्यक्त है, भचिन्त है भार नि्विकार है| 

एस वाक्य द्वारा गीता ने पुरुष को छः तरह के विकारों से 
वर्जित € बता कर सांख्य मत की पुष्टि की है। पर जीवात्मा के 
साथ परमात्मा फे, साल्योक्त पुरुष के साथ पुरुपोत्तम के प्रभेद को 
भी दिखाया है। गीता में भार जगह साफ़ साफ़ ही शिखा है-- 

प्रहमात्मा गुढारेश सर्वेमूतताशयस्वितः [६० २० ।' 
सर्वे थाएं हंदि सम्रिविष्ट | १९ । १९ । 

भगवान्‌ प्र्जुन से कहते हैं कि सब की बुद्धि में मैं भ्रात्मा 
के रूप में विराजित हूँ | सबके हयों में में भ्रिष्ठित है । 

हमने देखा है कि सांख्य की मत में प्रकृति का खभाव हीः 


मा >००कनभारमभाकनामिर गान गए. फिममावा का इनका 25० पक 





क्ग बन कर वाक अधि. चमक ब्वपहों सके के... सरिता 


# सांस्यवादी कहते हैं, कि पुरुष थे! तरद फे विकारों से पर्गित है । ये 
हुः विकार क्या हैं १ “जायते। घसि। पद्धंते, विपरिणमते। अपदीयते, - 
नप्यति ।” जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, उम भोर विनाश । सांस्य के मत में 
पुरुष के इन हः विकारों में से कोई भी है तक नहीं सकता | 


हक गीता में इंश्वखाद । 


परिणाम है । अर्थात्‌ प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यावस्या 
(0 ) की खत: ही विच्युति होती है। इसलिए प्रकृति 
को विकार के लिए किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करना 
पढ़ती | 
सांख्यवादी यह भी कहते हैं, कि पुरुष के भोग ओर मोच के 
लिए प्रकृति का परिणाम होता है। यही प्रकृति के परिणाम का 
उदेश, फल वा अ्रमिप्राय कहा जा सकता है । किन्तु प्रकृति के 
परिणाम से जो प्रयोजन सिद्ध, होता है उसको भी परिणाम के 
कारणों में गिना जा सकता है नया ! 
प्रकृति का परिणाम खय् होता है इस मत का गीता समर्थन 
नहीं करती | गीता कहती है, कि प्रकृति का परिणाम पुरुष के 
प्रधिष्तान से होता है। 
मयाध्यछ्ेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कान्तेय जगद्धिपतिवर्तते ॥ गीता, ६ । ० 
'ह कोौन्तेय, समस्त संसार का खासी में हूँ, मेरा प्राश्रय अहश 
करके प्रकृति चराचर जगत्‌ को उत्तन्न करती है श्रार इसीलिए 
जगत्‌ का परिणाम (विकार) संघटित होता है !' 
'धावत्सैजायते किचित्ले स्थावरन्टमम्‌ । 
सेन्रसशोन्नश्न संयोगासद्धिद्धि भरतपम ॥” गीता, १३ | २६ 
है ्रजैन, खावर अथवा जहुम सब प्रकार के प्राणी ज्षेत्र और 
चञेनज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं ।* 





# 'स ईत 'स इंचाइुक इत्यादि वाक्‍्यों से श्रति इस मत को पोषण 
करती है । 


आाठ्वा श्रध्याय | रद 


यहां जेत्र प्रकृति के लिए और उेत्रज्ञ पुरुष (ईधवर) के लिए 
श्राया है। सांख्य-शास्र में भी इस कथा का झाभास सित्षता है । 
सांख्यवादी भी कहते हैं, कि सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोग 
का फत्ञ है (तक्कतः सर्ग:) | प्रचलित सांख्यमत में जब ईश्वर माना 
ही नहीं जाता तब सांख्य वाले इस जगह पुरुष को ईश्वर के अथे 
में नहीं वर्क जीव के भ्रथे में मानेंगे। मूल तत्त के विक्षत हे जाने 
से सांख्य मत,ने अब ऐसा आकार धारण कर लिया है कि वह 
जीव भौर प्रकृति के संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानता है । 
यदि यही ठीक है तब' प्रकृति के खतः परिणामवाद की क्‍या गति 
होगी । दूसरी बात यह है कि सांख्य के मत में पुरुष बहु हैं। प्रत्येक 
पुरुष ही सर्वव्यापी है। ऐसी अवस्था में जब तक समस पुरुषों 
की मुक्ति न हो जाय तब तक प्रकृति का परिणाम निदृत्त नहीं 
हो सकता। सांख्यवादी और भी कहते हैं किसी जीव के विवेक 
ज्ञान कर लेने से प्रक्ति का काम निवृत्त हो जाता है# पर उस समय 
भी ते किसी न किसी पुरुष का प्रकृति के साथ संबन्ध रहेगा ही | 
किन्तु यह हो किस तरह सकता है ! सांख्यवादी इसके उत्तर में यह 
कह सकते हैं कि तत्नज्ञानी के सम्बन्ध में जिस प्रकृति का परिणाम 
निरुद्ध है जाता है वह समष्टि प्रकृति नहीं बिक व्यष्टि प्रकृति 
है । भ्र्थात्‌ प्रकृति का जे भम्मांश तक्तज्ञानी के लिंग-शरीर के रुप में 
प्रविभक्त था उसी का परिणाम ते निरुद्ध हो गया किन्तु अखण्ड 
प्रकृति के इधर उधर जे परिणाम हो रहा था वह जैसे का तैसा 
विनिवृत्तों ” शद्दों की देखिए । 


१०० गीता में इंधरवाद । 


रहा । ज्ञानी: के मोक्ष के विषय में यदि प्रकृति का ऐसा सह्ठी 
प्रथ किया जाता है ते जहां प्रकृति-पुरुष के संयोग को सृष्टि का 
कारण बताया गया है उस जगह भी ऐसा ही सकी अथे फिर 
क्यों न किया जाय ? पुरुष या जीव के साथ मित्र कर अकृति 
के जे परिणाम होता है वह अखण्ड प्रकृति नहीं है--उसका जो 
भप्नांश है वह सिफ जीव की कारण शरीर पी व्यष्टि प्रकृति है,। 
इसी संयोग को लक्ष्य करके सांख्यवांदी जीव को अयंस्कान्त मणि की 
तरह सन्निधिमात्र-उपकारी बताते हैं! अर्थात्‌ जिस तरह अयस्कान्त 
मणि दूर से ही लोहे को गतिशील कर देती है उसी तरह पुरुष 
निष्किय होते हुए भी सन्निधि मात्र से ही प्रकृति को परिणामशील 
वना देते हैं| 

किन्तु जिस प्रकृति ओर पुरुष के संयोग .से सृष्टि का कार्य्य 
निष्पन्न होता है वह प्रकृति अखण्ड प्रकृति है और वह पुरुष पुरु- 
पेत्तम है || 


सांज्यवादियों का अयस्कान्त मणि वाला द्ष्टान्त ठीक नहीं है। 

सांस्य के मत में पुरुष निशा निष्क्रिय.और निव्योपार है। अयस्कान्त मणि भी 

क्या वैसी ही है ? हमने विज्ञान की सहायता से जान पाया है, कि भ्रय 

.. स्कान्तमणि क्रियाशील जुम्वक शक्ति का केन्द्-स्थल है। सांस्योक्त पुरुष जो 

चिद्मात्र (४776,70700) है वह निष्क्रिय भी जरूर है। पर जो सन्निधि 

मात्र के धपकारी हैं--जिनके श्रधिष्टान और ईरण से प्रकृति का परिणाम 

होता है--वह पुरुप नहीं है--पुरुषो्तत है। वह निष्किय नहीँ है, वह है 
“अपाणियादो जबने यृहीता।? 

| पुरुष की सनरिधि के भ्रतिरिक्त यदि प्रकृति का परिणाम सिद्ध न हो, 

'तब सांख्यंवादी--प्रत॒4 “काल में , जब कि प्रकृति के साथ पुरुष का कुछ 


भ५ 








ही शक 
बाछव में ईश्वर का श्रधिष्ठान ही 
का असली कारण है। प्रत्य में यह अधिष्ठान ्रपसृत हो जाता 
है। इसी लिए उस समय प्रकृति की साम्यावस्था रहती है | प्रतय 
में प्रकृति का सद्रश परिणाम होता है यह बात सांख्यवादियों की 
निरी कत्पना है। सृष्टि से पहले भगवान्‌ प्रकृति को “इत्तण” 
करते हैं | उसी से प्रकृति की साम्यावस्था टूट कर उसका परिणाम 
श्रारमभ्भ होता है। भगवार ने इसी को गीता में "प्रक्ृति का 
गर्भाधान” कहा है। 
मम योनिर्मशद्धह्य तस्मिनू गर्म दुधाम्यहस्‌ । 
सम्भवः उपेभूतानां ततो भवाते भारत ॥ 
सर्ववानिएु फोम्तेय मूत्तयः सम्भवन्ति या। । 
तासां श्रह्म महथोनिरह बीजप्रदृः पिता ॥ 
गीता, १४ | ३-४ 
भगवान्‌ अजुन से कहते हैं, कि महद्‌ ब्रह्म मेरा गर्भ रखने 
का स्थान है, उसमें में गर्भ रखता हूँ और उसी से सब भूतों की 
उत्पत्ति होती है। जगत्‌ में जो कुछ उत्पन्न होता है प्रकृति उसकी 
योनि है और में उसमें वीज रखने वाज्ञा पिता हूँ ।# 


सम्बन्ध रहता ही नहीं इस समय प्रकृति का खतःसिद्ध सदश परिणाम किस 
कद सिद्ध करेंगे ?. या ते। धक्त परिणाम कर्पनाप्रात्र है या प्रकृति पुरुष का 
संपाग परिणाम क्षा प्रकृत कारण नहीं । 
भहृदू्‌ भ्म ८ अचेतना प्रकृति | । 
गर्म - चेतना प्रकृति, पुरुष | हि 
मदीया माया त्रिगुणात्रिका प्रकृतिः--शहुर । प्रद्नतिरिद्य: । श्रीघर । 
धरध्याकृतम प्रेहतिः त्रिगुणालिका मागु।/अहपूलि 80009, 





१०२ गीता में इंश्वखाद । 
भगवाद्‌ मनु ने भी कहा है,-- 
अप एवं सस्जादा तासु बीजमवासजत्‌ ।--मनुसंहिता । 
'भगवाद्‌ ने सृष्टि की इच्छा करने के वाद सबसे पहले अप 
(प्रकृति) बनाया श्रार फिर उसमें वीज वोया 
उपनिषद्‌ में भी लिखा है कि जगत्‌ को वना कर भगवान ने 
उसमें प्रवेश किया । 
तत्मट्टातदेवानुप्राविशत्‌ । तेत्तिरीय 3पनिपद्‌ २ | ६। १ 
शनेन जीवेन भात्मनानुप्रविश्य नामरुप ध्याकरवाणि। 
द्वान्दोग्य उपनिषद्‌ ६ | ३ । २ 
भगवान्‌ ने जीव रूप में जगत में प्रविष्ट होकर नाम रूप का 
५७ . सिद्ध किया। इसी लिए भगवान्‌ ने गीता में लिखा है, कि 
अव्यक्त सूक्म मूत्ति से सारे संसार को ढक खंखा है | 
पुरुष के अधिष्ठान से ही प्रकृति का परिणाम होता है--यह 
वात भागवत में भी साफ़ साफ़ लिखी है | 


सन नमन >पाम न नरम नहा नारी जग पान. ५4 +मयपज न »+न++++.++ननन--+ मनन “मकर &७० +.. ्न्गॉ आन न नालतैननमनाल-गको गा | अनार गा-+ अमान, 


पत्र पत्रशप्रकृतिहयशक्तिमान्‌ इश्वरो५वम्‌ ३८ » क्षेत्रक्ष चेत्रेण संपोम- 
यामि [ शह्नर ] 
जगद्विष्टारहेतुं चिदाभात्त चषेन्रश सश्टिसमये भोगयेग्गेन संये।न- 
याम्रि | श्रीधर । 
पेत्रश सश्सिमये भोग्येन ज्षेत्रेण काय्येकारणसंघातेन संयेजयितुर । 
चिदामासाख्यरेतःसेकपूवक मायावृत्तिरुप गर्भभहआ्द्धामीति ॥ 
है मधुसूदन । 
“इतल्वन्याँ प्रकृति विद्धि मे परां जीवसूतां” हृति चेतनपुंजरुपा या 
प्रकृति: निहिए सेह सकृलप्राणिवीनंया गर्भशब्देव उच्यते। तसिन्नचेतने 
येनिभूते महति अह्यणि चेतन पुञ्लरुप गर्भ दधामि +--रामावुज । 


दर ह 
है ४ 


आहठवां भ्रध्याय | १०३ 


कालपृच्या तु मायायां गुणमय्यामधेत्तजः । 
पुरपेणात्म भूततेनवीय्यैप्राधत्त वीय्येबान्‌॥ 
तते भयेत्‌ महत्ततम्‌ ।--श्रीमद्भागवत | ३। ९ । २६,७ 
'समय जाने पर प्रतीन्द्रिय शक्तिमान्‌ परमात्मा ने शुणमयी 
माया में झात्मभूत पुरुष रूप से वीथ्येदात किया। उसी से फिर 
महत्तत्त उत्पन्न हुआ | 
काज्षात्‌ गुशध्यतिकरः परिणामः खमावतः | 
कर्माणो मन्म महतः पुरुषाधि४ष्टितादभूत्‌ ॥ भागवत्त, २ । ९ | २२ 
धर्थात्‌ +सृष्टि के तीन प्रधान कारण हैं। का, कर्म्म और 
प्रकृति | प्रतय का निर्धिट समय जब बीत गया, तब पूर्व करप के 
भ्रभुक्त कम्मों के भागने के लिए प्रकृति का फिर परिणाम हुआ । 
प्र्ात्‌, सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति है, एवं निर्मित 
कारणों में अन्यतम कारण है जीव का भ्रद्ट । जीव के पूवे,कर्प 
में जो भ्रभुक्त कर्म रह गये थे वे सृष्टि के निमित्त कारण हैं--इस 
वात का तत्वसमास था कारिका में इशारा तक नहीं। किन्तु 
पैराणिक मत का स्मरण करके भ्रपेत्ताइत आधुनिक सांख्य-परवचत- 
सूत्र में जहाँ तहाँ इस मत का समावेश किया गया है । 
ने कर्म्मेण उपादानव्यायोगात्‌ ।--सांख्यपृत्र, १ | ११ 
कर्माणोपि न वत्तुसिद्विनिमित्तकारणल को न मूजञकारणत्व 
गुणानां हब्पोपादानब्यायेयात्‌ ॥ (ऊपर के सूत्र पर विजश्ञानसि्ठ का भाष्य ) 
व्यक्तिमेदः कर्माविशेषात्‌। सस्यसूत्र, रे । १० 
भ्रत्र॒विशेषवचनात्‌ समष्टि [सश्टिमीवानां ताधारणः कर्म्ममिमंवती- 
श्यायातम्‌ । ( इस सूत्र पर विज्ञानमिष्ठ का भाष्य ) 


१०४ गीता में इंश्वखाद । 
कामकृप्टेवानादितः । सास्यदृत्र, ३। ६२ 


यतः क्षर्म्मनादि अतः कंम्मेमिराकपणादुएि प्रधादशावस्‍्यक्री व्यवस्यिता 
च॒ प्रवृत्तिः। (विशानभित्तु) 

कर्म अनादि हैं, तो कर्म के आकपणं से भी प्रकृति की 
प्रवृत्ति सिद्ध हो सकती है 

कर््संनिमित्तः प्रकृतेः खल्ामिभावोष्यानादिवीजाइकुरवत्‌ ॥* 

सस्यसूत्र, ६! ६० 

इन स्थानों में कम्मे को सष्टि का कारण वताया गया है। दूसरी 
जगह पर लिखा है कि प्रकृति का परिणाम किसी अन्य कारण की 
अपेक्षा नहीं करता | 

कम्मेवत्‌ धप्टेवां कालादेः--३ । ६० सूत्र । 

कालादे कम्मेवद्ा खत! प्रधानस्थ चेह्टित॑ सिद्धयति |--विज्ञानसितु । 

अ्रधांत्‌ , प्रधान का व्यापार आप ही आप सिद्ध होता है-- 
जिस तरह अतु आदि स्वयं बदलती रहती हैं! 


'अच्टोद्भूतिवव्‌ पावलम्‌ । सांख्यसूत्र, ६। ६२ । 
यथा सर्मादिपु प्रकृतिषोभककरम्मानिव्यक्तिः काव्नविशेषमात्राद भवति 
तदुद्योघककरस्मन्तरस फंत्पनेश्नवस्थाप्रसंगाद्‌ तमेवाहह्ारः क्ालमात्रनिमित्तादेव 
जायते नतु तत्पापि कन्रन्तरमस्तीति समानत्वमावयोरित्यवेः । 


( इसी सूत्र पर विज्ञानमिक्तु का भाष्य ) 
अधोत्‌ , सृष्टि के भ्रारभ्भ में जो प्रकृति का ज्ञोभ वा परिणाम 


 ऋधिकराा"_.-.्माझट १० 
पन्ा+मयाम> आंगन ममनारीनमगक मम. “तीर सभा नम 


# येपां सांख्येकदेशिनां प्रकृतेः पुरुपस्य व खजामिभावे भोग्यभोक्तमाव 


कस्मनिर्मित्तकसनूमतेपि से अपाहरुपेणानादिरेव | सांस्यसूत्र, १३ ! ६७ 
पर विज्ञानभिहठु का भाप्य | . 


घ्राठवां भ्रध्याव | १०५ 


ज़ाहिर ऐता है वह काज् पाकर खबं हो होता है उसके लिए 
कारणान्तर को प्रपेता नहीं करनी पहती । 
दूसरी जगह सूप्कार साफ़ साफ ही कहते हैं-- 
'प्रधानसृष्टि' प्राय छत! । सांट्यसूत्र, ३ । ३८ | 
“प्रधान का परिणाम खत:सिद्ध है।” उसका प्रयोजन दूसरे 
की भ्रधेसिद्धि ( भोग श्रार मेत्त-साधन ) है । ४ 
फिर एक जगह अ्रविवेक या हृष्णा को ही सृष्टि का तिमित्त 
कारण बताया है... 
धृप्मु पं. निमित्तकारणमाह--- 
'बागपिरागयोयेंगः सृष्टि: ॥! सांस्यस्ृत्र, ३। ६ ! 
रंगे मृष्टि बेशग्ये ८ योग! खड़पेश्यस्यानस्‌ । 
(हप्त सूत्र पर विज्ञानमिचु का भाष्य) 


प्रधात्‌--सृष्टि का मुख्य निमित्त कारण राग और रृष्णा है। 


हमर न याकपो "व फोकरीिनिनमन. 











/ सांप्य के मत में प्रकृति का परिणाम बिना किसी श्रन्‍्य कारण के 
छत्तः ऐी होता है--भीमत्‌ शहुराचायय भी इस बात को मानते हैं । बेद्ास्त 
के भाष्य में वे सांद्य परत फा एस ताद विवरण देते ६-- 

“यथा तृणपलवादकादिनिमित्तान्तरनिरपेतण॑खमावादेव पीराधाकारेश 
परिणमहे, एवं प्रधानमपि महद्राघाकारेण परिणंस्थत एृति 2 « यथा त्ीरसः 
चेतन स्वमायेगैव वासविधुया प्रवरत्तते, यथा च अलमचेतने स्वमावेनेव जेकिप- 
काराय स्पन्‍दते, एवं प्रधानमथेपने स्पमावेगेद पुरुपायसिदये प्रवत्तिप्यत 

हति ) 3: सांय्यानां भैये गुणाः साम्मेनावतिष्टमानाः प्रधान, बहु तद व्यतिरे- 


फेण प्रधागस्प प्रवर्त निवर्सकंवा किल्चित्‌ बादममद । 
२। २। ३--२ बह्ासृत्र पर शाहुरमाप्य । 


१०६ गाता में इंश्वख़ाद | 


अविवेकनिमित्तों वा पशचुशिसः | सांज्ययूत्र, ६ | ६म। 
अविवेकनिमित्तो वा खल्ामिभाव हति पथुशिस शाह | 
तन्मतेःप्यनादिरि्यवः । एवदेव सात प्रागुकात । | 
(इस सत्र पर विज्ञानभितु छा भाष्य) 
" अर्थात्‌ , पुरुष अविवेक के वशीभूत होकर अपने को प्रक्ृति 
"के साध सहूप समझता है । उसी से सृष्टि होती है / इस तरह 
हम देखते हैं कि सांख्यतृत्र में जगह जयह पर विरोधी मतों के 
समावेश हो जाने से असडृति हो गई हैं। कुछ ही क्‍यों न हो 
विना पुरुष के श्रधिष्टान के प्रकृति का परिणाम सिद्ध नहीं हो 
सकता | इस विषय में सन्देह करने का कोई कारण नहीं। वह 
'पुरुष पुरुषोत्तम हैं । 
जातक्षोमाद्‌ भगपतो परहानासीद्‌ गुणत्रयात्‌ । भागवत, ३ । २० । १३ । 
भगवान्‌ के क्षोम से ही महत्‌ का प्राठुभाव होता है। 
माल्ूम होता है सांख्य का प्राचीन मत यही है। तलसमास 
की वृत्ति में महत्तल्न था चुद्धि की उत्पत्ति के प्रसड़ में इस तरह 
लिखा है-- 
श्रच्यक्षात्‌ प्रायड्परदिष्टाव्‌ सब्बें गतपुरुषेण परेशाधिष्टिताव्‌ चुद्धित्पयते । 
अथांत्‌ , सर्वेगत पर पुरुष के अ्रधिष्ठान द्वारा अन्यक्त से बुद्धि 
'उत्तन्न होती है। यह स्वंगत पर पुरुष! सर्वन्वापी पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
के सिवा क्या.कोई अन्य हो सकता है ? किसी किसी सांस्य झन्ध 
में यह श्रुति भी उद्धृत दिखाई देती है-- अग्रे तम झासव, दे 
परेनेरितम्‌ , विषम प्रायात्‌ तने रजो रूपम्‌ | तत्रेनेरितं विप- 
ल॑ प्रायात्‌ तह सत्रूपम्‌ ।? 


श्रांठवां प्रध्यांथ |, १०७ 


जिसकी प्रेरणा से सृष्टि होती है वह और कोई नहां परमेश्वर 
है। सिद्धान्तशिरोमणि भी इस मत का ब्रछुतरण करती हुई 
लिखती ऐ-- 
सांस्यादियोगशास्त्रपु ध्रतिपुराणेप्‌ चादिसगं यथोदित तदब्रोच्यते । 
तत्र भ्क्ृतिनप्रान्यक्रमप्याकृत गुणसाम्य कारण दृ्मादयः प्रकृते! पस्याया: । 
तश्याः प्रकृतेरन्‍्तभंगवान्‌ सर्व्यापकः पुरुषो5स्ति। सिद्धास्तशिरोमणि; गेला- 
ध्याय; भुवनकोश । | 
पर्धात्‌ सांख्यादि शात्षो में आर श्रुति पुराण में सृष्टि के उत्पन्न 
होने का जो प्रकार वर्शित है वह लिखा जाता है | मूल कारण 
प्रकृति है। प्रव्यक्त, भ्रव्याकृत, गुणसाम्य श्रादि प्रकृति फे ही 
भिन्न मिन्न नाम हैं| इस प्रकृति के भीवर भगवान्‌ स्वेव्यापी पुरुष 
भ्रधिष्टान करते हैं । इसी कारण से सृष्टि होती है। 
गैड़पादाचार्य्य लिखते हैं-- 
यथा स्रोपुदपधपेगात्‌ सुवोग्पतिस्तथा प्रधानपुरुपतैयेगात्‌.. सर्गस्य 
त्तिः | [ इकीसवी कारिका पर भाष्य ] 
जिस तरह ल्ली-पुरुष के संयोग से संतान उत्पन्न होती है उसी 
तरह प्रकृति और पुरुष फे संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है ।” 
यदि यह थात सच है तब पुरुष निष्किय हे भर सन्निधि सात्र में 
उपकारी है इस मत की क्‍या दशा होगी ? 
प्रकृति का परिणाम अपने आ्राप नहीं हो सकता--यह वात युक्ति 
द्वारा भी सिद्ध की जा सकती है। हम जानते हैं कि प्रकृति जगत . 
का निर्विशेष उपादान ((0॥॥ 0007९005 ॥00 ना (67) हे | वह 
'उपादात् जब नि्विशेष (॥0॥02०७॥९00५) है तव उसकी साम्यावर्था 
] 


१०८ गोता में इंश्वव़ाद | 


स्थायी नहीं हो सकती, वह हे भर (पाशं॥)९0 ९7 ॥70 ) | 
जब कि वह साम्यावत्था का भट्ठुर है तब इसमें सन्‍्देह नहीं कि 
इस भ्रवस्था में शक्तिसमूंह का समाशत्म रहता ज़रूर है किन्तु यदि 
बाहर को कोई शक्ति (वह शक्ति चाहे कितनी सामान्य क्यों ले हो) 
उसके बीच में आ पढ़े तब उसी समय उसकी साम्यावस्था हट 
.. ो निधि हक ३, विकार 
जायगी आर वह निविशेष उपादान परिणामोन्मुख होकर विकार- 
प्र्त है जायगा और उसका यह फल होगा, कि क्रमशः अविशेष 
से विशेष का आरम्भ होने लगेगा [ श्रविशेषात्‌ विशेषारम्भ: ] एवं 
उस विशेषभाष की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जायगी वंधा विशेष सवि- 
शष में परिणत हो जायगा ।# ह 
यह श्रतिरिक्त शक्ति (7४॥४ (0/०९) जिसके विना आये 
निर्विशेष सविशेष में परिणत हो नहीं सकता, कहाँ से श्राती है ! 
गोता कहती है--इंश्वर से । 
+ इस विपय में हवंट स्पेन्सर मे जो कुछ लिखा है वह भी हमारे ध्यान 
देने पेग्य है-- 

पाल ९णाताधणा 0 ॥0॥080शा( 48 8 00070॥ 06 परा४(906 
९(णाशक्॥ा॥, 76 प्एच४० * प्राइ/बरा)० 0तुएा।एपं।ा' 8 006 75९४ 
0 ॥र6जक्मा08 ६0 6507/685 8 7ककुशा0७ 00/088 0 झाए। है 
प्रा४६ 6 ॥7/08/606 06 कए [प70॥९९ 0706, ॥0ए8ए6/ परां006। 
जी त68000ल्‍ 06 ब्रफ्क्षाहकआशा। "2४075 , शडंड।एए श॥7 
एप॥३ 2000 8 704कीए क्वीक्षशा। 0878 शाशा।., 

0॥8 0७४४ 080 706 0॥॥ए 0॥6 ॥070290९008 ग्राएह 8[080 
[00 ॥6 )79-न0॥0ह280॥60॥8, 00 (06 ६6 जराण'-6 ॥0702806005 
॥0086 ९6 6ए९५ ॥0 9600॥6 658 0॥08000008,--मैं ४०४४४ 
00॥0९क8 कक काग्रलंक ०8५ ही िशंवं69 णी॑ ह/6 ॥00- 
69700॥8, % 360, .. ु अर जम 


आहवां भ्रध्याय | १०७ 


“यह अवृत्तिः प्रदृता पुराणी ।” 

'भगवत्‌ से ही पुराणी प्रवृत्ति प्रसृत होती है।! # 

इस लिए, प्रकृति का परिणाम खर्य होता है यह बात कभी 
सिद्ध नहों हो सकती | 

सांख्यवादी ईश्वर का खीकार नहीं करते। सांख्यशास्र निरीभ्रर 
शात्र है | तत्वसमास या कारिका में इश्वर का कोई भी प्रसंग 
नहीं मिलता | प्रवचनपृत्र में ईश्वर खीक्त नहीं हुए हैं पर उनका 
जिक्र आया है | इस लिए पातलअलदशन (जिसमें ईश्वर माना गया 
है) से कापिलदशशन को अज्ञग करके इसको निरीश्वर सांख्य और 
प्र योगदर्शन को सेश्वरसांख्य कहा गया है। विज्ञानमिन्षु कहते हैं, 
कि सूचकार से “अभ्युपगमबाद” का अवल्लम्बन करके इधर का 
प्रय्याउ्योन किया है। उनके मत में सूत्रकार का अमभिप्राय यही. 
था कि यदि थोड़ो देर के लिए मान भी लिया जाय कि इधर 
सिद्ध नहीं है! सकता ते! भी मुक्ति में कोई वाधा नहीं पढ़ती । पर 
वाचस्पति मिश्र यह धात नहीं मानते | उनके मत में सांख्य निरी- 
श्वरवादी है। माधवाचार्य्य ने भी 'सर्वदशन संग्रह” में वाचसति 


# इ्त विषय में श्रीमती एनीवेसंट अपने (0800870 (गाप#आ)९/ 
प्रत्य में इस तरह लिखती हैं-- 


ए॥७॥ ४॥6 ध'86 तृप्श।॥88 878 ॥ 0ताएएंए॥। 00/'6 8 0॥6 
006, 6 #रएष्ठी) 76087, प्राए।00700#76$ जा 906 0०४७! रा 
४06 म्रांइ॥080 0९९४श॥890 ७8 8087 870 0॥8 97"80॥॥ ० ४8 87॥7॥; 
00॥68 009०॥ प्र७ ०, ४७ (४४४68 87५९ ०७7 00 0 0तशीएणएाा 
00 96 0800॥68 ॥॥6 9[ए॥6 ॥०)0७/ 0| 0॥8 (४0]08. 








११० गोवा में इंश्वजाद । 
सिश्र के मत का ही भनुसोदन किया है। # इस सम्वस्ध में 
सांख्यसृत्र की ओर दृष्टिपात करने से ज़रा सा भी संदेह नहीं 
रहता 

इंश्रासिद्ः । सांस्य सूत्र $। ६२ | 

मुक्तद्धयार्यदरमावाव्‌ न तत्सिद्धि: ! $ | ६३॥ 


धरा रूम फीकी ७+++>नाकगना+तन+-+नमन पाए... ०. कराती. गा. 02 आा पक >ह..;कराआ893७8-+००»;मम० गा नाकाम, मअ घर... स्‍ाशका “म.आ 





$ महामहोशध्याय चत्वकान्त तकृक्षहार अपने “हिन्ददृशन” में इसी 
मत की पोपझुता करते हैं। हिन्दृदृशंन--२२१४ पृष्ठ । 

प्रलिद्ध टीकाझार श्रोधरखामी भार मधुस्‌दत सरखती का भी यही मत 
था। गीता के १४ । १ छ्ोक की टोक़ा में वे लिखते हैं।-- 

स्वत्ेत्रजन्नज्॒याः संयोगा निरीश्वर्साब्यावामिव न खातन्थेण किन्तु 
इंशरेच्छयेत्र !! श्रीघर ॥ 'तन्न निरीबरसांस्यमतनिराकरणेन केन्नन्ेशसंग्रो- 
गत ईंखराधीनत्व वक्तत्यम्र / मपूसूदन ॥ भ्रधांत, नितीखर सांस्यवादी पकृठि 
पुरुष के संयोग का जो स्तत्त्र मानते हैं--यह ठीक नहीं। वह संयोग ईशर 
के भधिष्ठान के ब्रिना नहीं दो सकता । मेस्समृढर ने किन्तु विज्ञानमिछठ के 
मत का ही धनुत्रण किया है,-- 

4 75 ॥06 8 06 8900॥78 00॥080॥॥7 ४४ 30ट980 0 
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- 0088 ॥6 णी९० ४१ए शाह 77008 ॥0- बशाज्ाह॥ [आवक राधा", 
4008॥ 00050.॥9--% 397], 


आठवों प्रध्याय । १११ 


उम्यपाप्यपकरतम्‌ । ३ । ६४ । 
प्रमाणाभावात्न तत्सिद्ि! । ९ | १० | 
झहदुारकमाधीना का्यसिदि: । ६ । ९१ ! 
नेश्वरापीना प्रमाणशाभावात्‌ | ६। ६४ । 


अर्थात्‌ इश्वर को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं । ईश्वर 
जगत्‌ के सृष्टिकर्ता है| नहीं सकते क्योंकि उम्रमें किसी तरह की 
क्रिया वा व्यापार नहीं है। फ़िर जगत्‌ की सृष्टि को थरोर उनकी 
प्रवृत्ति किस तरह होगी ? यदि उनको बद्ध कहा जाये तभी उसमें 
प्रवृत्ति का होता सम्भव है| पर बद्ध होते पर वह सर्वक्ष नहीं हे 
सकते | इस लिए इस विषय में वे भ्रत्तम है। और यदि कहो कि 
ईश्वर मुक्त हैं तथ वे पूर्ण श्राप्तकाम वो जहर हुए पर उनके कोई 
प्रयागन था इच्छा नहीं पोती चाहिए। फिर वे सृष्टिकार्य में कैसे 
प्रवृत्त हुए | यदि कहो कि दूसरे के दुःख दूर करने के लिए ही उनकी 
प्रवृत्ति हुई ते यह बात भी ठोक नहीं । क्योंकि यदि वे करुणामय 
थे तब उन्होंने दुःख बनाया ही क्यों ! जोबों के कर्मोहुसार 
उन्होंने विचित्र जगत को बनाया--यह बात भी संगत नहीं। क्योंकि 
कर्म भ्रचेतन हैं, वे चेतन के भ्रधिष्ठान के विना किस तरह पल 
उत्पन्न कर सकते हैं ! इल्मादि + | 


# सांस्यवादियों ने निद्य इथर का. प्र्याश्यान करगी जस्म हेखर का 
स्रीकार किया है | (तिल्येधररस्थेश विवादास्पद्लातू--३। ६७ सूत्र के भाष्य 


पर विज्ञानमित्ो । ये कहते हैं कि थे! जीव पूर्षेकरप में प्रकृति में लय प्राप्त करते . 


है थे ही दूभरे छत्प में सर्ववित, सर्वकर्ता भ्रादि पुरुष के रुप में भाविभू त 
हेते हैं। इस तरह जन्य ईंखर ही सिद्र हते हैं। 


अषूछ 


१११ गीता में इंधरर्धाद | 


इन सब दुर्वत श्रार भ्सार युक्तियों की भ्रवतारणा करके 
सांख्यवादियों ने इश्वर का प्रद्यास्यान किया है । इन युक्तियों को 
उन्होंने न मालूम क्‍यों समीचीन समभा । 


पहले ही कह चुके हैं कि गाता इंश्वसाद से समुब्बत है। 
इंश्वर को बिता माने गीता एक पद भी आगे को नहीं बढ़ती ! 
सांस्य-शात्र में कैपल्य लाभ के जे उपाय बताये हैं--उनके साथ 
इंश्वर का कुछ भी सम्प नहीं है! इधर है ही नहों--यदि हावा 
भी--तो भी सांख्य-शास्र में बताई प्रणाज्ञो को अनुसरण करने में 
जीव को उसके साथ कोई सम्बन्ध स्थापन करने की ज़रूरत नहों 





ई्शेश्वरसिद्धिः सिद्ध । स॒ हि सवेवित्‌ सब्वेकर्ता । 
संस्यसृत्र ३ | ९६५७ 


वे कहते हैं कि वेद में ईश्वर की प्रतिषादक जो श्रृत्तियाँ मिलती है थे 
ऐसे ही मुक्त पुरुष (अन्य इधर) की प्रशंसा वा उपासना की सूचक हैं| 

मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्वत्य वा । [ सांब्यतुन्न, १ । ६५ | 

विज्ञानभित्तु ने कहीं कहीं ते। सांब्यसत्र में अह्मा, विष्णु आदि पाराणिक 
त्रिमूत्ति का साजात्‌ लाभ किया है। “अहह्गरत्रेपीवा कार्यसिद्धिः 
नेश्वराधीना प्रमोणाभावात्‌! (६। ६४) हसी सूत्र के भाष्य में वे लिखते हैं 
“अनेत सूत्रेण भरहक्भारोपाधिक अह्मस्योः सश्सिदासतृर्तं श्रुतिस्टृति- 
सिद्धप्पपि प्रतिपादितम |” फिर 'पहतोन्यं (६ ६६)” के भाष्य में लिखते - 
हैं--भनेन च सूत्रेण महत्तजोपाधिक विष्णोः पालकत्वमुपपादितम्‌ | इसी 
लिए उनके मत में प्रवचन सूत्र में ब्रह्मा, विष्णु भार रद के उपदेश भरे हुए 
है। किन्तु विज्ञाबमिह के भाप्याद्राक से विना प्रालेकित हुए इन पत्रों में 
हम तिमूत्ति के दर्शन कर सकते वा नहीं इस विषय में बहुत कुद्द सन्देहर है । 


ाांशा आकार र्ारर्ण्ारंंणांजरणााक कक... परद्ाओ ७०७-माप्णा, जे. 


आाठवाँ अध्याय । ११३ 


होती । # क्योंकि सांख्यद्शन के मत में २४५ तरह के तत्तों का 
( जिनमें ईश्वर नहीं है ) उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त कर छेने से जीव दुःखों 
से श्रतमन्त निवृत्त होकर फेवल्य लास'कर सकता है! सांख्य का 
बताया भुक्तिपथ यही है । कहने की जरूरत नहीं कि गीता का 
बताया हुआ पथ इससे बिल्ञकुल्न ्रतग है। इश्वर को लक्ष्य करके 
उसी के भाव से भावित होकर उस पथ पर पण्येटन करना होता है । 

सांख्य के मत में प्रकृति पुरुष विश्व के चरम द्वेत (॥॥॥07/8 
0) हे | प्रकृति जड़ है, वह जगत की मूल विह्दीन भृत्त है वा 
और पुरुष जड़ के विपरीत चेतन है। प्रकृति ओर पुरुष के महा- 
द्वेत में ही सांस्यशात्न समाप्त हो गया है। इन दोनों का समन्वय 
(5५॥॥6४ं$ ) करके जिस चरम एकत्त पर उपनीत हुआ जा सकता 
है सांख्यशास्र में उसका श्राभास तक भी नहीं | किन्तु गीता उस 
एकत्व का साफ़ साक उपदेश देती है। गीता के मत में सांख्य में 
कहे प्रकृति और पुरुष ईश्वर के सिर्फ दो विभाव (28)0०) हैं। 





_इन#“-ममपसमराबकक, 
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* # इस विषय में मेक्‍्समूलर इस तरह लिखते हैं--- 
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। मूले मूजाभावात्‌ अमूलं मूज्षम्‌ । सांख्यसूचर, ३१ । ६७। 
अमूलज्न मूल ८: 006688 7'00- 
'  समानप्रकृतेद्रेयोः--३ । ६६ सूत्र । 


(१४... गाता में ईबखाद | 


गीता कहती है कि भगवत्‌ की दे तरह की प्रकृति है--एक अपरा 
दूसरी परो। अपरा प्रकृति - सांख्योक्त प्रधान; परा प्रकृति ८ सांस्योक् 
पुंछष। ये गीता के मत में कोई चरम तत्च नहीं है ये ते सिफ 
भंगेवर्त का विज्ञासमात्र हे । 

भूमिरापोध्नले चायुः से मनेवुद्धिरेंव पे । 

श्रहद्भार इतीय॑ मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 

श्रपरेयमितस्वन्यां प्रकृति विद्धि मेपपराम्‌ । 

जीवभूतां मद्राबाहो यत्रेद धायते जगत ॥ 

एतद्रोनीति भूतानि सवांणीत्युपधारय । 

अह कऊृत्सत्य बगतः प्रभवः प्रलयत्तथा ॥ 

मत्तः परतर नान्यत्‌ किल्लिदृसिति धनक्षय | 

मयि सवमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगज़ा हथ ॥ 


गीता, ७ | ४--७ | 
: भगवान्‌ कहते हैं मेरी दो प्रकृति हैं श्रपरा श्रार परा । श्रपरा 

प्रकृति क्षिति, अ्रप, तेज, मरुत्‌, व्योम, मन, बुद्धि, अहड्डार इन 
ग्राठ विभागों में विभक्त है, ओर परा प्रकृति--जीव भूता है | जिसके 
द्वारा यह जगत्‌ चल् रहा है जगत्‌ में जो भी कुछ पदाथे हैं वे सब 
इन्हीं दो प्रकृतियों से उत्पन्न हैं। सब जगत्‌ की मुझसे उत्पत्ति है ओर 
मुझी से निवृत्ति है। में ही चरम तत्त्व हूँ | मुझसे परे ओर -कुछ 
नहीं है । जिस तरह सूत्र में मणियाँ गुथी रहती हैं उसी तरह मुभरें 
यह विश्व गध रहा है ! 

प्रथातू गीता के मत में भगवान्‌ ही चरम तत्व हैं; प्रकृति 
पुरुष नहों है-वे खतंत्र नहीं-ईश्वर परतंत्र हैं |# जड़वर्ग 

+ अथवा इश्वरपरतंत्रये तेत्रतत्रशयोनैगत्‌ कारण न तु सांस्यानामिव ह 
सततंप्रयो।--गीता पर शाहूरभाष्य । 


ग्राठवां प्रध्याय | १११ 


का उपादान उसकी श्रपरा प्रकृति है श्रार जीवहपी पुरुष उसकी 
परा प्रकृति है। आधुनिक सांख्यवादी पुरुष के श्र में केवल 
चित्‌ ( ॥॥0॥0त ) की सम्रभते हैं। गीता जिसकी परा प्रकृति 
वा कत्रज्ञ कहती है, जो जगत को धारण किये हुए है--जीव 
(॥000) उ्का भ्नांश मात्र है। इधर चोत्रव्न के झुप में 
चराचर समस्त विश्व में अ्रतु्यूत हो रहे हैं ।। 


जीव श्रौर जड़ उसके विभाव मात्र हैं। दूसरी जगह गीता ने 
इन्हीं परा और प्रपरा प्रकृति को चर भार भ्रत्तर पुरुप का नाम 
दिया है। क्र पुरुष>प्रधान, श्रत्तर पुराष- तेरा | शोर 
इशर को त्तर से प्रतीत और अचर से भी उत्तम परमात्मा 


पुरुषोत्तम बताया है | 


$ हुवे स्पेम्सर ने विभव्यापी 070 का जैसा परिचय टिया » पसको 
देश कर मन में होता है कि माना उनके गीता में वणित परा प्रकृति 


का कृदु पता लग गया हो । 

प्ाह 06" शांत तक छा ॥ 00॥000॥90% [8 
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+ हर॑ जहवां अ्तिक्रालोह निद्यमृक्ततात्‌। भ्रत्माचेतनव्गादप्युत्तमश् 
नियत्तात्‌। १९ थार १४ कोक की श्रीधर कृत टीका । 


११६ गीता में इश्व॑ंखाद | 
हाविमी पुरुषो शो तरश्चातर एवं च। 
घरः संवांणि भूतानि कृटस्थोप्ततर उच्यते ॥ '* 
उत्तमः पुरुपस्वन्यः परमास्मे्युदाहतः । 
थे लोकत्रयमाविश्य विभत्यध्यय इश्वरः ॥ .. 
यत्मात्तरमतीतो हमपरादपि चोत्तमः । 
अतो$स्मि केसे घेदे व प्रधितः पुरुषोत्तः ॥ 
गीता, १५ । १६--१८ 
..._/ज्र और भक्तर दो पुरुष संसार में. प्रसिद्ध हैं। उनमें समस्त 
भूत क्षर पुरुष हैं--ओर कूटस्थ अन्तर पुरुष है। इनसे भिन्न जो 
उत्तम पुरुष है वह परमात्मा है । वहीं अ्रव्यय ईश्वर त्रेलेक्य में 
व्याप्त रह कर उसका धारण पोषण करता है। चर से परे और 


करयाममंबामक.. गा पिसीनननाओ»»मााणमार 





0७७७४ जी, आर, 


'आत्मत्वेन घराद्‌ भ्रचेतनादू विलज्षणः परमत्वेन शरत्तराथेतनात्‌ भोक्तु- 
विलज्ण हत्थे: १६। १७ श्लोक की टीका में श्रीधर । तत्र छरगे पुरुषों 
नाम सर्वानि भूतानि प्रह्मादिस्थावरान्तानि शरीराणि )९ » कृट्स्थश्चेतना 
भोक्ता। सत्तु श्रतरः पुरुष हत्युच्यते विदेकिभिः! १५ | $६ श्लोक की 
श्रीधर कृत टोका । किन्तु शड्राचाय्य और मधुसूदन संरस्दती ने चर पुरुष और 
श्रत्तर पुरुष का भिन्न अथे किया है। उनके मत में अ्रत्तर पुरुष - ईश्वर की 
माया-शक्ति श्रार हर पुरुष ८ उसका विकार वा विवत्त--समरर्ठ क्ाय्ये राशि || 
पर मधुसूदन ने उस मत का घ्छेख जुरुर किया है | “क्रेचित परशब्देत 
श्रचेतनवरमुक्त्वा ऋृटस्थोत्तर वच्यत इत्यनेन, जीवमाहुः | तत्न सम्यक |” 
श्र्धात्‌, फोई कोई पर शब्द से जड़ का श्रथे लेते हैं ओर छृष्स्य भ्त्तर से जीव 
के समझते हैं | पर यह ठीक नहों है।' और यह भी नोट करने योग्य बात ' 
है कि “तर अधान भद्धतादरं हरः” इस श्रुति का भाष्य करते हुए त्तरावर 
का अथ प्रधान और पुरुष किया गया है । इस लिए श्रीघर स्वामी का 
, ग्रहण करने येग्य न हो यह बात नहीं | 


है. 


++ 4 २«मम्ककन्हों वा. फन्क कि फिका, नोग.८, हैं 


आ्राठ्वाँ अध्याय | ११७ 


प्रक्षर से उत्तम होने के कारण वेदों में और लोक में भी वह पुरु 
पोत्तर कहाता है ।” इसलिए गीता के मत में प्रकृति पुरुष चरम 
तत्त नहीं हैं। ईश्वर ही चरम तत्त है ।- 
और शात्र भी इसी मत का समथन करते हैं। श्रेताश्वतरो- 
पनिषद्‌ में इश्वर को “प्रधान क्षेत्रज्मपति” विशेषण से विशे- 
पित किया है विष्णपुराण में प्रहाद ईश्वर की खुति करता हुआ 
कहता है “यतः प्रधानपुरुषो” जिससे प्रधान और पुरुष का भआावि- 
भाव होता है। 
स्कन्द पुराण में लिखा है कि जब इंश्वर ने सृष्टि की इच्छा 
की तब उनकी प्रकृति परा और अ्रपरा रूप में बट गई । 
या परापरसंभिन्ना प्रकृतिस्ते सिरुतया | उत्कत्त खण्ड, २। २६ । 
विध्यपुराण के छठे अंश में पराशर कहते हैं-- 
एकः शुद्ध! धरो नित्यः सब्वेब्यापी पुरातनः । 
सो६प्यंशः सर्वभूतत्य सेत्रेय परमात्मनः ॥ 
प्रकृतियां मयाख्याता व्यक्ताव्यक्तर्मरुपिणी । 
पुरुपश्राप्युभावेता लीयेते परमात्मनि ॥ ६ । ४ । ३९, इ८। 
“पुरुष एक है # शुद्ध है, अचर है, निस है श्रौर सर्वव्यापी 
है, और यह कि वह सर्वभूत-मय परमात्मा का अंश है । मैंने जिस 
व्यक्त आर अच्यक्त खहपा प्रकृति के विषय में कहा वह प्रकृति 
और यह पुरुष दोनों ही परमात्मा में विज्ञीन हे जाते हैं |] 
* पुरुष एक है बहु नहीं हैं, विष्ण॒ुपुराण भी इसी मत का पोषक है । 
| विष्णुपुराण में एक और जगह भी लिखा है-- 


स्‌ एव छोभको अहान छोम्यश्व पुरुषोत्तम! | 
स संशेचविकाशाम्यां प्रधानत्वेषषि व स्थितः ॥ 


११८ गोता में इधराद | 


इससे भी मालूम हुआ कि प्रकृति पुरुष चरम द्वत नहीं हैं 
ते सिफ परमात्मा के विभास या प्रकार सात्र है। 


श्रुति भी इसी उपदेश का समर्थन करती ऐ-- 
हर प्रधान॑ श्रद्वताहर हरः 
परामानी ईशते देव एकः । इवेताखतर, १ । १० 
क्र प्रकृति ( प्रधान) है, ्तर पअ्रमृत # है; जो प्रद्वितीय देव 
इन देोनों--प्र और श्रात्मा--े प्रभु हैं वे ही इधर हर हं। 
इस प्रकृति-पुरुप का परिचय नाना शात्रों में भ्रमेक संक्षाओं 
के द्वारा किया गया है। कहीं इनको च्त्न ओर चषन्र्न, कहों मूल 
प्रकृति और प्रचगात्मा, कहीं श्रन्न और अ्रन्नाद: कहीं खथा और 
प्रयति; कही रयि ओर प्राण और कहीं शअ्रप आर मातरिश्वा कहा 
गया है। पर कही किसी ही नाम से इनका जिक्र क्यों न झ्राया 
हो--शास््र ने कहीं इन दोनों को चरम तत्त नहीं कहा है। 
प्रभाकामे वे प्रमापतिः | 
से मिथुनमुत्पादयते + +- +रथि थे प्राणन्चेति | 
एसी में बहुधा प्रज्ञा करिप्यत इति । प्रश्न, १ | ४ 
“प्रजापति ने प्रजा की कामना से रथि आर प्राण--ये दोनों 
चीज़ --बनाई । इन से ही हमारे लिए अनेक प्रजायें उत्नन्न हुई ।! 
एतावद्ा इद सम । श्रन्न चेवान्रादश। सोम एदाग्र' अप्रिरत्ञाद ॥ 
'बूहदाएण्यक, १48।46६ 








क से इेश्वरः एरात्मानों प्रधान पुरुषों इंशते इंप्टदेव एकरियंत सद्ानन्‍्द- 
द्वितीय: परमाक्षा | शहूर-भाष्य । ८ 


ते 


आ्राठवां प्रध्याय । ११८ 


ध्न्न और अन्नाद--इन दे चीज़ों से मित्र कर ही सब जगत्‌ 
वना है। 'पतोम--प्रन्न है और प्रप्रि--अ्रन्नाद है । 
तस्मिन्‌ झपे मातरिश्ा दधाति | ईश, ४ | 
'मातरिश्वा (प्राण) ईश्वर में अप निहित करता है।! भ्रप८ 
कारणाणव ८ प्रव्यक्त प्रकृति | मातरिश्वा 5 प्राण ८ पुरुष । प्रत्य में 
प्रकृति श्रार पुरुष दोनों ही भगवान में विल्लीम हो जांते हैं 
झपरं तमसि लीयते, तमः परे देवे एकी भवति--श्रति । 
ग्रत्तर तमस में लीन हो जाता है और तमस परमेश्वर में मिल 
कर एक हो जाता है । तमस प्रकृति की ही एक पारिभ्नाषिक 
संज्ञा है # प्रत्नय में प्रकृति पुरुष महेश्वर में विज्ीन हो जाते हें, 
श्रुति में यही उपदेश किया गया है। इसीलिए इंश्वर का एक 
नाम नारायण भी है । नारायश८नार का अयन या श्राश्रय । 
नार८ अप वा कारणाणंव ( आपो नारा इति प्रोक्तः--मनु ) 
ऊपर लिखी शात्र-पय्याज्ञाचना से सिद्ध हुआ कि इस 
विषय में गीता का मत ही सब शात्रों से भ्रनुमोदित है। 








| भ्राप्तीदिद तमोभूते (मु; तम॑ श्रासीसमता गूहमग्र (ऋग्वेद नासत्‌- 
सूक्त) भरग्न तमर आसन भादि वाश्यों से यह बात प्रमाणित होती है कि प्रकृति 
के लिए ही यहाँ तमस शाया है। तत्वसमाप्त की बृत्ति में भी एक जगह तमत 
प्रकृति के पर्य्याय में आया है। 'श्रव्यक्त प्रधानं शत्तरं पन्ने तमः प्रसूतमिति । 


है. 


नवों अ्रध्याय । 
* पातञ्जल-दरशन | 


पातब्जल-दशन का संक्षिप्त विवरण । 


पातखल्ल-द्शन के प्रणंता भगवान्‌ पतखलि है | पातलश्-दशन 
में कुल मिल्ला कर १८४ सूत्र ह। यह दशन चार पादों में विभक्त है; 
उसके नाम इस प्रकार ६--समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद 
और केवल्यपाद | पातखल-दर्शन पर एक प्राचीन और प्रामाणिक 
भाष्य प्रचलित है | दाशनिकों में वह 'व्यासभाष्य' के नाम से परि- 
चित है। वाचस्पतिमिश्र ने “तल्ववैशारदी” और विज्ञानभिक्तु मे 
“योगबात्तिक” नाम्र की टीकाये व्यास-भाष्य पर लिखी हैं। 
पातअलदशन पर भोजराज-कृत एक संत्तिप्त पर बहुत ही उपादेय 
वृत्ति भी है। इस विषय में विज्ञानभिन्नु का “योगसारसंग्रह” भी 
उल्मेख-योग्य अन्ध है | 

पातअल्न-दशेन का दूसरा नाम सांख्य-प्रवचन भी है| इसका 
कारण यही है कि भगवान्‌ पतखलि ने सांख्यदर्शन के ग्रवत्तेक 
महर्षि कपिल्ल के दाशनिक सिद्धान्तों का अहण और अ्लीकार 


कर लिया है। सांख्योक्त २५ तत्त (पुरुष,प्रकृति, महत्तलल, अहड्डार, 


पचतन्मात्र, एकादश इन्द्रियाँ प्र पश्चमहाभूत) इस दशन में भी 


न्‍भ् कर 


नवां प्रध्याय । १२१ 


झ..... » हूं+ ६ 
माने गये है # | किन्तु पत्खत्ि ने इन तत्तों के सिधा एक श्रोर 
तत्व भो साना है | श्रोर वह इधर ऐ। इंश्वर सांख्य में कहा पुरुष 

श्री हि. हो पुरुषविशेष € $ 
नहीं है |; वह ए पुरुपविशेए | इसी लिए निरीश्वर सांज़्य से पात- 
अ्जत-दर्शन को अलग फरने फो लिए इसकी सेश्वस्सांस्यः कहा 
जाता है | 

५ पातश्लदशन में धास्पदेशन में कही पदायावल्ली मानी गई हैं। इनके 
सिद्या सांप्पदर्शन के भनप्रीकृत्र धार प्रत्याप्यात ईश्वर भी पातक्षलदशन में 
माने गये है । महामदपाध्याय चद्धकान्त तकोक्षदारय-कृत हिन्दूदशंन, 
प्रघम भाग, ३२१ एष्ट । हस प्रसः में यह बात भी उलेजगोग्य अतीत होती हैं 
कि गससूत्र में सां्य मत का निराप्त ( खण्दर्न ) करके सूत्रकार लिखते हैं,-- 
'पनेद यागः प्र्भयुक्तः भर्धात्‌ इसी द्वारा बेगदर्शय का भी निराकरण हुआ 
प्मक्तिए | इसका मंतज्ञय यही है, कि जत्र पातम्मलद॒र्शन, सांस्यदर्शन में 
#ही हुए पदाथावर्ती पर ही शवल्ग्पित हैँ तय साहरुय के निराक्षत कर देने 
से पातम्ज् भी निराक्ृत दो गया। इसी सूत्र के भाष्य में सगवान्‌ शर्टराचाय्य 
कहते हैं, 'एड्रेन सांस्यस्मृतिप्रत्याप्यानेव योगक्ततिरपि प्रद्यास्याता व्ृषच्या 
इत्मति दिशति तप्रापि श्रतिविशेधेन प्रधान सवतन्त्रमेव कारएं महदाद़ीनि च 


काय्याणि अलेकयेदप्रसिद्धानि फरपते | हप्ती सम्बन्ध में मेक्समूलर लिखते है, 
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:.. थैथ्याप्नभाष में ईश्वर का प्रसता इस तरह उत्थापित हुआ है--/'अथ 
प्रधानपुरपव्यत्तिरिकः को ईख़रो गाम भर्धाव्‌ प्रकृति भार पुरुष से श्रषग 


जे ईश्वर है वह क्या है ? 


१२२ गीता में इंश्वस्वाद । 


यदि पाताखल-दरशन में से ईश्वरतत्व और चित्तनिरोध के 
उपाय निकाल दिये जायेँ तव उसमें फिर कोई ऐसी वात नहीं रहती 


जिससे उसमें और सांख्य-दशन में भेद दिखाया जा सके | # 
यह इंश्वरतत्व क्या है? पतलति ने इधर का इस तरह 
सत्षण किया है-- 
क्लेशकम्मेविपाक्ाशयेरपरामट्ः पुरुपविशेष दरेश्वरः ॥--१ | २४ । 
तत्र निरतिशय सर्वेशवीजम्‌ | १। १६ । 
स एप पूर्वपामपि गुरः काल्लेनानवच्छेदात्‌ | १ | २६। 
जो पुरुषविशेष, छेश, कर्म्से, विषाक और आशय के सम्पर्क 
से शून्य है वही ईश्वर है ।- 
“उसमें ज्ञान का चरम उत्कप है, वह स्वज्ञ है ! 
“वह (ब्रह्मादि ) पहले आधचार्य्यगणों का भी गुरु है; क्योंकि 
वह काल से अतीत है ! 
साधारण पुरुष क्लेश, कम्मे-विपाक और आशय के सम्पर्क 
से युक्त हैं। क्लेश पाँच तरह का है; अविया, श्रस्मिता, राग, द्रेप 
ओर असिनिवेश | अविद्या - मिध्याज्ञान, अस्मिता > विभिन्न वस्तु 
में भ्रभेद की प्रतीति, राग - अनुराग, द्वेष - विराग, अ्भिनिवेश +- 
मरने का भय | कस्में दे प्रकार का है--सुकृत ओर दुष्कृत 
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नवां प्रध्याय । १२३ 


( पाप और पुण्य ,, विपाक८करम्मफत | कर्म्से का फल तीन 
तरह का है; जन्म, प्रायु, भार भेग । भ्राशय - विपाक के अ्रतुरूप 
संक्तार। साधारण आदमी इन सबसे किसी तरह नहीं बच सकते | 
मुक्त पुरुष इनसे छूट जाते हैँ सही, पर मुक्ति से पहले वे इन्हीं के 
प्रधीन रहते हैं । किन्तु पुरुप-विशेष ईश्वर में किसी समय इन 
(हिशादि) का संस्पश नहीं था। क्योंकि वह मिल्मुक्त है। पुरुष 
(जीव) जिस तरह बहुत एे पुरुष-विशेष (ईश्वर) उस तरह बहु नहीं 
हैं | बह एक है भार भद्वितीय है। ईश्वर काहद्वारा भ्रवच्छिन्त नहीं 
है। भूत, भविष्य भ्रार व्तमान--वह इन तीनों कालों से श्रतीत 
है। कत्प--सम्वन्तर के प्रारुभ में शर्मा, मतु सप्तपि आदि ने जे 
कुछ शात्रादि का उपदेश प्राप्त किया था उनको बह ज्ञान कहाँ 
से मिला था ईश्वर से ही, इसीलिए वह पूषे गुरुओं का भी 
' शुरु है। 

जगत्‌ में परिसाण का तारतम्य दिखाई देता है। छोटे ताल्ञाब से 
नदी का परिमाण बड़ा है भर नदी से सप्रुद्र का पढ़ा है। इसी 
तरह ज्ञान के परिमाण का भी पारतम्य है | मूर्ख की भपेत्ता 
पण्डित का और पण्डित फी श्रपेत्ता सुपण्डित का' ज्ञान बड़ा 
होता है | 
. जिसमें ज्ञान फी पराक्षाप्ठा हो गई है , जिसमें ज्ञान को भाज़ा 
चरम सीमा पर पहुँच गई ऐ--वहीं सर्वक्ष ईश्वर है। 
...' इसलिए पातखलद्शन के सत में तत्व २४ नहीं २६ हैं। पर 

इन सव तख्तों की श्राज्चेचना करा--इस दशेन का भुख्य विषय 
नहीं है--वे ते केवल गौण प्रतिपाथ विषय हैं--आलुपज्लिक या 


हे 


भेदज्ञान (विनेकल्याति: अविपुवा हानोपायः--१ | २६)४ 


१२४ गोता में इश्वरवाद | 


प्रवान्तर बाते हैं | उसका सुख्य प्रतिपाद्य-विपय योग ही है 
इसीलिए उसका दूसरा नाम थोग-दशन भी हैँ । वाचंसति मिश्र 
कहते हैं “लत चैतानि प्रधानादिसद्भावपराणि किन्तु योगलनह- 
पतत्साधनतद्वान्तरफलविभूति-तत्परमफलकपल्यव्युलादनपराणि ।” 
अर्थात्‌ , प्रधान का प्रतिपादन करना योगशशाद्व का मुख्य विषय 
नहीं है किन्तु योग का खहूप, उसके साधन विभूति भ्रादि उसके 
गाश फल ओर योग का मुख्य फल कैवल्य का निरूपण करना 
योग-शाद्व के प्रतिपाद विपय है। 

योग-शात्न में चार पे हैं, हेय, हेयहेतु, हान भर हानापाय । 
ओर दशनें की तरह पातछल्-दशन के मत में भी संसार हु:ख- 
मय है; भ्रठएव हेय है। ( हु:खमेव सर्व विवेकिनः । हेय॑ दुःख- 
सनागतम्‌। २ | १५, १६ ) | इस हेय संसार का निदान वा हेतु 


' क्या है ? प्रकृति पुरुष का संयोग; (ह्गहश्ययो: संयोगो हेयहेतु:) 


किन्तु प्रक्ृति-पुरुष के संयोग से पेदा हुए इस संसार का भ्रलनत्त 
उच्छेद सम्भव है--हसी से हेय की निवृत्ति हो सकती है--इसका 
नाम हान है । तदभावात संयोगाभावों हान॑ तद्द्योः केवल्यम्‌ । 
२। २५) | इस हान का उपाय क्‍या है ? प्रकृति-पुरुप का निश्चय 


# यथा चिकित्साशाल्र' चनुन्यू हं रोग:, रोगदेतु,, भारोग्य', सेपज्यमिति । 
एवमिदमपि शास्र चतुब्यू हमेव तथथा संसार, संसारहेतुः, मेक्ः, मोज्ञोपाय 
इृति। तत्न हुःखबहुने सैध्तारः हेयः, अधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः, तंयेगस्था- 
्न्तिक्की चिवृत्तिहर्ति, हानोपायः सम्यंग दृर्शनस्‌ ।--२। १३ सूत्र पर 
व्यासभाष्य | । 


'तवां अध्याय । १२५ 


प्रकृति-पुरुष का निश्वल भेदज्ञान जो पातलत्ञमत में मोच-प्राप्ति 
का प्रद्टितीय भाग है उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है ! सांख्यवादी 
कहते हैँ कि २५ तत्तों का ज्ञान होते ही मोत्त को प्राप्ति हो जाती 
है पर पातशल के मत में यह बात ठीक नहीं है। इसीलिए योग- 
शात्र की झवतारणा हुई है। क्योंकि पति के मत में प्रकृति- 
पुरुष के निश्वत भेदज्ञान का एक मात्र उपाय है योग #। यह 
योग क्या है 

येगरिदततवृत्तिनिरोधः | 





जा."  मिकमुमानो कंरकसी>क अधा,...ड ॥- पाक नम फमकममे0. .विमाक रन किजीओआ 'कीअनन टल्जआलमरफरमीरिपधपनीग मम, 


भ्र्धात जिस तरह चिकित्सा-शाख, रोग, निदान, भारोग्य और श्ोषध 
हम चार भ्ध्यायों में विभक्त है, रसी तरह योग-शासत्र भी चार भ्रध्यावों में 
विभक्त है; यथा, "संसार, संत्ार का हेतु, मुक्ति भौर सुक्ति का उपाय । दुःख- 
पूर्ण संप्तार-हेय, प्रकृति-एुरुष का संयोग-संसार छा हेतु, सं्रोग की विदृत्ति 
हान; हान का उपाय सम्यगू दर्शन ।! संगवान्‌ बुद्धदेव ने जिम भाय्येसत्य चतु- 
इय का प्रचार किया है वह योद्धरर्सा की मूझ मित्ति है पर है वह इसी मत 
की प्रतिध्वनि । 
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१२६ ' गीता में इंधरवाद | 


(चित्त की वृत्तियों के निराध का नाम थोग है! | चित्त की ५ 
तरह की अ्रवशाये' लक्षित होती हैं (१) ज्षिप्त (जब कि रजोगुण के 
श्राधिक्य से चित्त विशेष चंचल रहता है), (२) मूढ (जब कि तमे- 
गुग के भ्राधिक्य से चित्त मोहाच्छन्न रहता है), (३) विज्िप्त ( जब . 
कि सत्गुण के उद्रेक से चित्त कमी स्थिर ओर कभी भ्रखिर रहता 
है), (४) एकाग्र (जब ध्येय वस्तु में चित्त लग जाता है), भ्रोर (५) 
निरुद्ध (जब कि वृत्ति का निराध होकर केवल वृत्ति का संस्कार 
प्रवशिष्ट रह जाता है )। च्िप्त औरे मूढ चित्त के लिए योग भ्रस- 
स्मव है | विचिप्त चित्त में योग आरम्भ होता है। वित्तिप्त चित्त को 
/क्रियायोग”# द्वारा एकाग्र बनाना होता है। एकाम्र चित्त होने पर 
साधक फिर योग का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि एकाम और 
निरुद्धचित्त ही योग की अधिकारी हैं। ... 

चित्त की वृत्ति ५ प्रकार की है,--अमाण, विपर्यय, विकस्प, 
निद्रा और स्मृति । (१। ६ । सूत्र) । प्रमाए ३ प्रकार का है-- 
प्रयत्त, अनुमान भर भागम । विपय्येय - मिध्याज्ञान | विषय के न 


#तपःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग! ।--सांघवपाद १ । 

तपत्या, स्वाध्याय भर ईंश्वाप्रणिधान को क्रियायोग कहते हैं.। 
खाध्याय ८ शोड़कारादि-मंत्र-जप॒ वा मोक्षशात्र का प्रध्ययत। ईश्वरप्रणि- 
धान ८ ईश्वर में समस्त कर्मों का भ्रपंण (फत्नसंन्यास),| साधक, क्रियायोग - 
को किस तरह करता है ! सम्ाधिभावनाथ! छेशतनुकरणार्थश्व (२। २ । सूत्र) 
स॒ हि भासेध्यमानः समाधि भावयति छेशांश्च प्रतनुकरोति ( व्यासभाष्य ) | 


भर्ती प्रकार इस क्रियायोग के भजुष्ठान से समाधि की प्रापि होती है 
भर अविद्यादि पाँच झेश हीनवल हो जाते हैं । | 


' जवां अध्याय | १२७ 


' होने पर शब्दज्ञान फे प्रभाव से जो वृत्ति उत्मन्न होती है उसका 
नाम विकरप ऐ, जिस तरह भ्राकाशकुसुम और नर-शह । निद्रा 
सुपुप्ति। स्पृति - प्रतुभूत विषयों का स्मरण | इन पाँच बरह की 
वृत्तियों को छोड़ कर भोर किसी तरह की वृत्ति नहीं है। चित्त 
के साथ पुरुष का संयोग होने से चित्त में वृत्तियों का उदय होता 
है। पुरण खच्छ है, फेवल है, निगंण है।जिस तरह खच्छ 
र्फटिक के पास ल्ञाल चीज़ लाने से स्फटिक लाल हो जाता है, इसी 
तरह नीलो चीज़ भाने से स्फटिक नीला हो जाता है, वासव में 
स्फटिक का कोई वर्ण नहीं, उपाधि का वर्ण सिर्फ़ उसमें लक्ित हो 
जाता है | 
इसी तरह केवल निम्मेल पुरुष में जब सुख दुःख मोह भ्रादि 
चित्तवृत्तियाँ प्रतिविम्बित होती हैँ तब पुरुष उनके साथ साहुप्य 
लाभ करके अपने को सुखी दुःखी मान लेता है। वालव में, पुरुष 
में सुख-दुःख कुछ नहीं है। यह सर्व कुछ बृत्ति का उपराग मात्र 
है। योग द्वारा चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध होने पर फिर उनकी छाया 
पुरुष में नहीं पड़ती । उस समय पुरुष अपने खहूप से अवस्थान 
करता है | 
/तढ्ा हरष्टः खल्पेधवस्थानम्‌ । वृत्ति सास्प्यम्‌ इतरत्र ।” 
१।३ | ४ सूत्र । 
चित्तवृत्ति के निरोध का उपाय क्या है ? पतझति ने इसके 
लिए कई उपाय बताये हैं । सम्राधिपाद में इस विषय का विर्तृत 
विवरण है । । | 
भ्थ आता तिरोधे के उपाय हृति.! 


१२८ गीता में इश्वखाद । 


चित्त की धृत्तियों के निरोध का उपाय क्‍या है ? इस प्रसह 

में पतजलि प्रथम उपदेश देते है 
प्रभ्यासवेराग्याभ्यां तमिरोध। |--१ । १३ [सूत्र । 

अभ्यास और पेराग्य के द्वारा चित्तवृत्ति का, निरोध हो 
सकता है ।!# ' 

अभ्यास और वैराग्य के द्वारा योगी को पहले पहल श्रद्धा, 
उत्साह, स्मृति, एकाग्रता और विवेक की सहायता से “सम्प्रज्ञाव” - 
समाधि मिलती है और वाद को जब कि भ्रभ्यास की हृढ़ता ओर 
वैराग्य की पराक्राप्ठा हो जाती है तब उसको 'असम्प्रज्ञार' समार्थि 
की प्राप्ति होती है। यहो योग का चरम फल है। 


ध्रद्धावीय्येस्ट्तिसमाधिप्रश पूष्वेऋद्तरेप्यम्‌ । $ । ३० सूत्र ।, 
त॑ एे सम्प्रज्ञाततप्राधे ब्याया।। ' 

तस्याभ्यासाव पराश्व पैराग्याव्‌ भवतद्यामंप्रज्ञातः ॥ भोजतृत्तिः ॥ 
तदग्यासात्तत्तद्विषयाद वेराग्यात्‌ 

अतप्रज्ातः समाधिभ्वति | व्यासभाष्य । 


जो योगी, तीत्रसंग! है श्र्धात्‌ जिनका योग में पल्मन्त 
उत्साह है उनको ही समाधि की प्राप्ति शीत्र होती है 
तीवसंधेगानामास्तन्े: ।--१ । २१ सूत्र । 
तस्माइधिमात्रतीमसंवेगस्याधिमरात्रोपायस्याप्यासब्तमः. सप्ताधिताभः 
प्रमाधिफल चेति! व्यासभाष्य । | 





# भगवान ने गीता में भी अभ्यास और वेराग्य को मन की चद्बुदता 
दूर करने के उपाय बताये हैं-- 
प्रसंधय महावाहो मने दुर्निगह चत्रस ! 
भम्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृह्ते ॥ गीता, ६ ।३९ 


नर्वां भ्रध्याव । १२७ 


कया समाधिसिद्धि का एकमात्र उपाय यही है, या कोई और 

उपाय भी है ! इसके उत्तर में पतखलि कहते हैं-- 
इंश्वरपणिधानाहा ।--१ । २३ सूत्र । 

इंश्वरप्रणिधान द्वारा भी समाधि की प्राप्ति होती है । 

इस सूत्र पर व्यास का भाष्य इस तरह है-- 

किमेतस्मादेवासब्रतप्त सप्ताधिभवति, भ्रधास्य क्ञामे भवति धन्योध कश्ि- 
हुपायो ने वेति। ईश्वापप्रशिधानाद था| अशिधानाद भक्तिविशेषाद श्रावनित 
इैशवरखभनुगृहाति; धमिध्यानमात्रेण, तदभिष्यानादुपि योगिव थासक्नतमः 
सप्ताधिताभः फतणु भवतीति--.१ । २३ सूत्र पर व्यासभाप्य । 

४ अर्ात्‌, 'पूर्वोक्त उपायों द्वारा"ह्ी अ्चिर समाधि की प्राप्ति 
होती है या इसके लिए किसी भन्य उपाय के श्रवत्षस्व करने की 
भी आवश्यकता है ?” इसके उत्तर में कहा जाता है कि ईश्वर को 
यदि विशेष भक्ति के साथ प्रसन्न किया जाय तब ईश्वर “इसकी 
भ्रभीष्ट सिंद्धि है” 'ऐसे सह्टूस्प के द्वारा योगी के प्रति अनुप्रह 
प्रकाश करता है | इंश्वर की ऐसी इच्छा होते ही योगी फ्री समाधि- 
लाभ हो जाता है । 

इससे मालूम हुआ कि पतललि के मत में अभ्यास शोर 
वैराग्य द्वारा पहले ते चित्त-वृत्ति का निरोाध करना पड़ता है वाद 
को जब भ्रभ्यास की हृढ़ता और बैराग्य की पराकाष्ठा प्राप्त हे 








० इस सूद की भोज दृत्ति इस तरह ऐ-- 
“टढ्वानीं तहुगाय विज्षकर्ण सुगममुणायाल्तत्माह'। पर सूल में 'मुगम 
श्र नहीं है । 


१ 


१३० गीता में इश्वखाद । 


जाती है तब थागी समाधि को प्राप्त कर लेता है।  रधरप्रशिधान 
भी श्रासत्रतम समाधि-ज्ञाभ का श्रन्यतम उपाय है। 
ईश्वरप्रशिधान करने से योगी को किस फ्न को प्राप्ति होती दे ! 
ततः पत्यक चेतनाधिगमोहप्यन्तरायाभावश्न ॥ ३ । २६ सूत्र । 
ये तावदान्तराया व्याधिप्रदृतयस्ते तावत्‌ इख्ररप्रशिधानात्‌ ने भवन्ति। 
स्वरुपदर्शनमाप अस्य भवति । इसी सूत्र पर ध्यासमाप्य | 
पतखलि ने चित्त-विक्षेप को दूर करने के लिए इश्वपप्रणिधान 
के सिवा भार भी कई उपाय बताये हैं। यथा 
3 । तह्मतिपेधाथ एकतज्ाभ्यासः । १॥ ३२ सूत्र । 
'चित्त-विच्षेप को दूर करने के लिए एक त् का श्रम्यास 
करना चाहिए |” 
२। मेत्री करुणाभुद्तिपेत्ाणां सुखदुःसपुण्यापुण्यविषयाणां भावना 
तथ्रित्तप्रसादनम्‌ ।--१ । ३३, सूत्र । 
सुखी दुखी, धुण्यात्मा और पापी के विष में, ऋमपूर्वक 
मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेत्ता--की भावना से चित को 
शान्ति होती है। उसके फल से भी चित्त में एकाग्रता होकर 
स्थेय्ये की प्राप्ति होती है । द 
३ । प्रच्छईन विधारणाम्यां वा प्राएश्य |--१ । ३४, सूत्र) 
ताम्यां वा मनतः स्थिति सम्पादयेत्‌। व्यासभाष्य ! क्‍ 
अथवा प्राण के रोकने ओर छोड़ने' से चित्त खिर हो 
सकता है !! 
४ | विपयवती वा प्रवृत्तिरुपनज्षा मनसः स्थितिनिबन्धती--- 
१ । ६९ सूत्र । 


लवां ध्रध्याय । १३१ 


अधवा 'इन्द्रिय विशेष में धारणा करने से गन्धादि विषय का 
साजात्कार होते हुए भी चित्त खिर हो जाता है । अर्थात्‌, नासाम् 
या जिह्न मूल में धारणा करने से योगी पतौकिक गन्ध, रूंप, रस, 
सशे झार शब्द झादि का अनुभव करते हैं। ऐसा करने से उनका 
चित्त खिर हो जाता है। इस लिए चित्त के स्थैय्य का यह भी 
एक उपाय है। | 

२ । विशोक़ा वा ज्योतिष्मती ।--१ । ३६, सूत्र । म 

( हतपदय में धारणा करने से) जिस शोकरहित ज्योति का 
प्रकाश होता है, उसके द्वारा भी चित्त की लिरता हो जाती है ! 
अधांत ज्योति का साज्षात्तार भी चित्त स्थेय्ये का अन्यतम 
उपाय है। 

६ । वीतरागदिपय वा चित्तम्‌ ।--१ । ३७ सूत्र । 
अधवा, दीतराग पुरुषों का ध्यान करने से भी चित्त खिर 

' हो जाता है।” श्र्धात्‌ निष्काम महात्माओं का ध्यान भी चित्त 

स्पैय्य का अन्यतम उपाव है | 

७ स्वप्ननिद्राज्ञानावक्षम्पन वा। १। इ८ सूत्र । 

अथवा, सखा्ञानं या निद्राज्ञान का अवत्स्ब करने से भी 
चित्त स्थिर हो जाता है / प्रधांत्‌ खप्न में मूत्ति-विशेष या सालिक- 
वृत्ति का झाश्रय करके भी चित्तस्थैय्य लाभ किया जा सकता है। 

८। पपासिमतध्यानादहा । $ | ३६ सुद्र । ह 

अप्रिमत विषय का ध्यान करने से भी चित्त स्थिर हो जाता 
" है। झर्धात्‌, अमिमत ध्यान भी चित्त-स्वैय्य का एक उपाय है | 
द इस तरह चित्त की स्थिति को प्राप्त करके योगी फिर उस 


१३२० गीता में इश्व्बाद । क्‍ 
चित्त) को स्थूल, सूषम, सुसृक्तः आदि जिस जिस आहलम्बन में 
प्रतिष्ठित करता है उसी के अनुसार उ्सका चित्त आकार धारण 
करता है। इस अवस्था का नाम 'समापत्ति है। यह चार प्रकार 
को है। सवितर्क, निर्वितक, सविचार और निविचार | थे, सवीज 
या सम्जज्ञात समाधि के नामान्तर हैं | 
ता एवं सबरीजा! सम्राधिः १ | ४६ सूत्र । 

इसके द्वारा योगी को ( ऋतम्भरा ) प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। . 
इस प्रज्ञा से पैदा हुए संस्कार द्वारा भर संस्कारों की हानि हो 
' जाती है। 

तश्नः सेस्काराध्यसंर्तायप्रतिबन्धी ।--३ । १० सूत्र । 

योगी जब इस संस्कार का भी निरोध फर लेता है तंवर उसको. 
निर्वीज वा असम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति देती है। यही योग को 
चरम अवखा है | 

तत्याए निरोधे सर्वेनिरोधात्‌ निर्दीजः संत्राधिः [--१ । ६१ सृत्र । 

इससे सिद्ध हुआ कि पतखत्ति के मत में, अभ्यास वेराग्य 
की पराकाप्ठा या ईंश्वपणिधान को छोड़ कर अन्य उपायों के 
द्वारा भी योगी को निर्वीज समाधि की प्राप्ति हो सकती है। 

साधनावसा में, थोगाभ्यास के फल से योगी में कुछ अली- 
किक शक्तियों का सार होता है। .इन्‍्हों को विभूति वा सिद्धि 
कहते हैं। पातखल्दशन के तीसरे पाद में इन सिद्धियों का 
सदिस्तर वर्णन मिलता है। पर वाखब में योग की साधना में ये 
सहायक नहीं वल्कि वाधक हैं । सकल 

; ते सम्माधावुएसयां चयुत्याने सिद्धघः!३ | ३३ सूत्र । 


ता प्रध्याव | (१३ 


प्रधात, जिनकी सम्राधि नहीं .हुई है उनको तो ये सिद्धिया 
विभूति मम होती हैं पर जिनको समाधि प्राप्त हे गई है उनके 
लिए ये उपद्रव से वह कर भ्रोर वुद्द नहीँ है 

यह योग ग्राठ तरह का है। 

यानिष्माप्नप्राणयाग्रद्याह्र कर णाथागप्ाथपोपपवह़ानि । 

२। १६ सूत्र | 

“यम, नियम, भ्रासन, प्राणायाम, प्रयाहर, धारणा, ध्यान 
प्रोर समाधि योग के थे ग्राठ अरहू हैं।! झत्में यम, नियम, 
' झरासन, प्राणायाम श्रोर प्रयाहार ये पाँच बहिरु हैं भर धारण, 
ध्यान प्रार समाधि ये दीन अन्तर हैं।” 

भ्रहिंसा, स्य, अरत्तेव (चोरी त कला ), परह्नच॑य्य॑ श्रोर 
, ग्रपरियह (विषय का प्रहए ने करना) ये यम हैं। शान (भीतरी 
ओर बाहरी शुद्धि ), सन्तोष, तपस्या, खाध्याय और ईश्वर्णिधान 
ये नियम हैं। पद्मासन ग्रौर वौरासन भ्रादि भासन हैं [सिर सुस- 
मातनम्‌ २। ४६ सूत्र) । प्रायवायु के संयम की आशायाम कहते 
हैं ( श्ासप्रधासयोगतिविच्छेदः प्राणयाम:--२। ४६ सूत्र.)। 
इल्दियों के निरोध का भा प्रयाहर है। एक जाह चित्त के धारण 
करने को धारणा कहते हैं [दिशवद्! चित्तल धारण--३। १ यूत्र)। 
चित्तवृत्ति के एक से प्रवाह का नाम ध्यान है। 

तत्र प्रयेक्तानता ध्यानमू । ३३१ सूत्र।..9 

ध्यान परिपक्ष होकर जब ध्येयाकार में परिशत हो जाता है 
चित्तवृत्ति होते हुए भी न होती हुई सी दिखाई देतो है उसी 
ग्रव्या का नाम समाषि है। , .' . 


१३४ गीता में इंध्वराद । 


| ! तदेवाथप्रान्न निर्भासं स्वरुपशून्यमिव समाधि -- ३. ३ सूत्र | 
यह समाधि जैसा कि ऊपर कह चुके है,दे प्रकार की है। 
सबीज और निर्बीज |: सबीज समाधि में चित्त का सहारा रहता 
है | उस अवस्था में चित्त की सूक्ष्म सात्तिक वृत्ति तिरोहित नहीं 
होती | इसी लिए सवीज समाधि का दूसरा नाम सम्प्रज्ञात समाधि 
भी है। निबीज समाधि में चित्त को समस्त वृत्तियाँ तिरोहित हो 
जाती हैं, अवशिष्ट रह जाता है सिफ संस्कार, इसी लिए इस 
समाधि को अ्रसम्पज्ञात समाधि भी कहते हैं।. 5. 
वितकविचारानन्दास्मितारुपानुगमात्‌ सम्मज्ञातः | सूत्र, ३.१७ । 
विरा्प्रत्ययाभ्यासपू्े: संस्कारशेषो5न्यः । सूत्र, १। १८ । 
व्यासभाष्य में समाधि का लक्षण इस तरह किया है-- . 
ध्यानमेव ध्येयाकारनिर्मास अत्ययात्मकेन स्वरुपेण शूम्यमिव यदा भवति , 
ेयलवभावावेशात्‌ तदा समाधिरित्युच्यते । 
महामहोपैध्याय पण्डित चन्द्रकान्त तकांहड्वार ,लिखते हैं,-- 
“थोग दो प्रकार का है; सम्प्ज्ञात ओर असम्प्ज्ञात। एकाम् 
चित्त का योग सम्प्रज्ञात कहाता है। क्‍योंकि उस समय ध्येय वस्तु 
सम्यक रूप में प्रक्षात होती है | निरुद्धचित्त के योग को असम्प्नज्ञात 
हैं। क्योंकि उस समय ध्येयविषयक वृत्ति का भी निरोध हो 
जाता है और इसी लिए कुछ प्रज्ञात नहीं होता है। इन दोनों 
थोगों का साधारण नाम समराधियोग है !” 
( हिन्दृदशन, ३०, ३१ पृष्ठ) 
सम्प्ज्ञातं समाधि चार तरह की है, सवितकी, निर्वितके 
सविचार और निर्विचार | इसी को सवीज कहते हैं । . 


नवाँ भ्रध्याव | १३४ 


6ता एवं समीक्षा समाधि! ??,---३ | ४६ सूंमर 

तत्ापि निरोधे स्वेनिरेधात्‌ निर्दीज! समाधि: ।-- । ३१ सूत्र । 

“उसके निराध करने से सव कुछ निरुद्ध है जाता है और 
यही निर्वाज समाधि है ।” निर्वीज सम्राधि ही पतखलि का भनु- 
मेदित योग है । इस समाधि को सिद्ध कराने फे लिए ही पातजत्न- 
दर्शन की श्रवतारणा की गई है । 

इस निर्बीज समाधि या योग के प्राप्त होने पर पुरुष का खहूप 
में प्रथान होता है। तब पुरुष को शुद्ध मुक्त कहां जाता है |# 
इसी का ताम केवल्य सिद्धि है। पातखत्ञदशन का यही चरम 
तर्य है। 

सजपुरुषपाः शुद्धिसास्ये केवज्यमिति । | ३। २२ सूत्र | 


*# तप्िभरितृत्तः पुरुपः स्वरुपप्रतिष्ठ, भ्रतः श॒द्धों मुक्त हत्युच्यते । १ । २ 
सृत्र पर ध्यास का साप्य । 

| इस सूत्र के व्यासभाष्य में हप्त तरह लिखा हुआ है-- 
' #ज़ानाददर्शन निवत्तंते, तस्मिश्रिवृत्ते न सन्तीतरे छेशाः क्शाभावात्‌ कर्म- 
विपाकाभावः, चरिताधिकाराश्वेतस्पामवस्थायां गुणा न पुरुपस्य पुनद श्यावे- 
नेपतिएटस्ते, तत्पुरुपत्प केवटपस, तदा पुरुष। स्वरुपत्रान्नज्योतिरमजः फेवली 
भवति | ३ । १३ सूत्र पर व्यासभाष्य | 

धर्वात्‌ ज्ञान उत्पन्त होने पर भ्रदर्शय (अ्विद्या) की निदृत्ति हो! जाती 
है, भ्विदा की निवृत्ति के साथ साथ पाँच तरह के छंशों की भी निवृत्ति हे 
ज्ञाती है। छेशों के निवृत्त हो! जाने से कम्मां का परिषाक नहीं होता भोर 
इंसी लिए थे (कर्म) (किसी तरह के) फल उत्पन्न नहीं कर सकते । इस 
ग्रवस्था में पहँ चने पर प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर, प्रकृति फिर पुरुष को 
दिखाई नहीं पढ़ती | पुरुष उस समय फ्रेवल (खतंत्र) हे जाता है भर 
निर्मक व्योतिः स्वरुप में भवश्थाव करता है । 


रै 


१३६... गोत में औंशवखाद। 
कैवल्यसिद्धि होने से क्या लाभ है ! 


तदा सर्वावरणम्रापेतत्य शानत्यानन्याजूज् यमत्पस । ४ । ३१ सूत्र । 
पुरुषाभशून्यानां. गुणानां प्रतित्रलवः केवत्य स्वरुपत्नतिष्ठा वा 
,चितिशक्तेरिति। ४ | ३४ सूत्र । 

। अर्थात्‌, उस सम्राधियोग की अवस्था में, चित्तसत्त, अ्रविद्यादि ' 
समस्त छेश ओर कर्म्भरूप आवरणों से दूर हो जाने के कारण, 
'उसका सर्वत्र प्रसार हो जाता है। तब उसकी ज्योति सब कहीं 
फैल जाती है, उस समय कोई विषय योगी से छिपा नहीं रहवा | 
जिसमें ऐसा - तत्नज्ञान उत्तन्न हो गया है उसके लिए प्रकृति फिर ' 
'परिणत होकर भेग वा अपवर्ग पेदा नहों कर सकती। वही 
कैवल्य है। यही पातखत्न-दरशनोक्त मुक्ति है। इसी अवखा में, 
चितिशक्ति (पुरुष) का खरूप में अधिष्ठान होता है।# 

यहाँ तक पातखत्-दशन का संत्तिप्त विवरण दिया गया है | ' 
दूसरे अध्याय में इस दशन के साथ गीता,का सम्बन्ध दिखाया 
जायगा । ह 
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दसवा अ्रध्याय । 
पातझ्लदरन | 
पातञ्जलूदशन गऔ्रर गीता ! 


पातव्जज्ञ दशन ने जिस योग-प्रणाल्ी का उपदेश किया है, 
उसके सम्बन्ध में गीता का मत क्या है ? गीता ने योग-प्रणाल्ी 
का अनुमोदन किया है । यहां तक कि योगी को तपख्री, ज्ञानी भार 
कर्मी से भी बढ़ कर बताया ह-- 
तपस्विभ्योधिका येगी ज्ञानिस्ये४पि मतोधिकः | 
कम्मिभ्यश्राधिक्रे योगी तस्माद्‌ योगी भ्रवाशुन ॥ गीता, ६। ४६ | 
तपस्ली, ज्ञानी और कम्मी' से भी योगी श्रेष्ठ हे। इस लिए हे 
अजेन ! तुम भी योगी बने । | 
गीता के छठे श्रध्याय में ध्यान-योग का सविस्तर वर्णन है 
उसकी आलोचना करने से मालूम होता है कि भगवान्‌ ने पातञजल- 
प्रदर्शित अशइ-येग का साधारणतः अनुमोदन किया है । 
। थोगी युब्जीत सततमांत्मानं रहसि स्थित |... 
/'.. एक्काकी यतेचित्तात्मा निराशीरपरिमहः । / 
शुच्े देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
. बाल्युच्छितं नातिनीच॑ चे्ाजिनकुशात्तरम ॥ 


११८ गौता में इेंधरजाद ! 


तत्रेझाप्र मनः इत्वा यतचित्तन्टियक्रियः । 
उप्विश्यासने युब्ज्याद्योगपाक्मपिशुद्धये ॥ 
समंकायशिरोग्रीव घारयब्नचर्ल घ्थिरः । 
संप्रेद् नासिकांग्र ॑ू॑ दिशशवानवल्ताक्नदन ! 
प्रधान्ताम्ा विगतभीमहाचाखिते त्थितः । 
मनः सेवन्य मचित्तो युक् भासीत मतपरः ॥ 
गीता, ६ १०--१४ ! 

सेकक्पप्रमवात्‌ कामस्यकंत्वा सर्वानशेषतः । 
मनतैवेल्द्रियमार्म विनियम्य संप्तन्ततः ॥ 
शर्ः शनेहपरमेद बुद्धथा शतिग्रद्वीतया । 
आ्मप्तैस्यं मतः कृथ्या ने क्िंचिदपि चिन्तपेत्‌ ॥ 
यते यते निश्चरति मनश्चभुतमस्पितम । 
ततर्तते नियम्पेतदाहमन्येतर वर्श नयेत्‌ ॥ 

गीता ६३ २९--२६ । 


सपरशान्कृत्वा बहिवादिधांस्वचुरचैबान्तरे अ्रवोः । 


प्राणापाना समा इंतला नाताभ्यन्त्तचारिणों | 
यतेन्द्रियमनाइुद्धिमु निाहपरायणः । 
विगतेष्छामयक्रोधो व सदा मुक्त एव सः ॥ 


गीता, ६] २७--रे८ 
योगी फो एक्ान्त में वेठ कर मन और देह दोनों को भही 
भाँति वश कर, सव वासनाओं क्रो दूर कर, समस्त , प्रपध्च का 
त्याग कर, सन को शान्त रखना चाहिए ! 
योगी को निम्मेत् खान में आसंने लगाना चाहिए, आसन 
श्रधिक झँचा और नीचा न होता चाहिए; उस पर कुश 
भार उस पर वल्ध विदा कर बैठना चाहिए, चित्त और इन्द्रियो 


दसवां ध्ध्याय | १३६६ 


की क्रियाओं फो रोक कर, सन को एकाग्र कर अन्तःकरण की 
शुद्धि के लिए थोग करना चाहिए । 

शरीर, मस्तक और गर्दन यथा-स्थान रख कर, निश्चल होकर, 
इधर उधर न देखते हुए, शान्त-चिंत्त हो भ्रपनी नाक के श्रग्रभाग 
पर भत्नी भांति दृष्टि लगा फर, भ्रन्तःकरण को शान्त रख कर, 
भय का त्याग कर, मह्यचय्य धारण कर, मन की अपने भ्रधीन कर, 
चित्त को भगवान्‌ में लगा कर ओर उनको ही सर्वेश्ल समझ कर 
योग साधन करना चाहिए /' 

'सहुल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का त्याग 
कर, इधर उधर भटकने वाली इन्द्रियों का मन के अ्रधीन कर, 
भैग्य॑ द्वारा बुद्धि को अपने अधीन कर, धीरे धीरे विषयों से दूर 
हटना चाहिए, मन को भल्ी भांति भ्रात्मा में स्थिर करना चाहिए 
कर किसी भी बात क्री चिन्ता न करते हुए शान्त हो जाना 
चाहिए |! 

'वंचल भर अ्रस्थिर मन जिधर जिधर जाय, उधर उधर से 
उसे खींच कर प्रात्मा के वश करना चाहिए ।' 

धवाहरी बातें से अज्ग द्वोकर दोनों भोहों के बीच में दृष्टि 
लगाकर, प्राण वायु और प्रपान वायु को एक सा बना कर जो 
मनुष्य मन इन्द्रियाँ और बुद्धि को श्रपने भ्रधीन कर लेता है; इच्छा, . 
भय और क्रोध को जिसने दूर कर दिया है, जिंसे मोत्त ही एक 
मात्र उपार्जन करने योग्य पदाथ मालूस होता है, वह सवेदा मुक्त . 
द्वीहै। 
उन्लिखित श्लोकों में गीता ने संक्षेप में भ्रष्टाह योग का उप- 


१७ 


१४० गोता में इंधखाद । 


देश किया है | योगो को निर्म् स्थान,में आसन लगाना चाहिए ।' 
यह आसन के विषय में उपदेश हुआ | 'नाक्र के भीतर प्राण आर 
क्रपान की एक सा करें--यह प्रागायाम का उपदेश हुआ बाद 
विषयों से सम्बन्ध छोड़ दे | यह प्रद्याहार की बात हुई। इन्द्रिय 
का वशीकरण, चंचल मन का संयम, श्राशा का परित्याग, इज्यादि 
नियम के उपदेश हैं। नासिकाम्र में दृष्टि लगाना, मन को श्रात्मा 
में संत्थापन करना इद्यादि धारणा के उपदेश हैं। “भगवान में 
चित्त खापन, मन की एकाग्रता-साधन” इत्यादि ध्यान के उपदेश 
हैं। “सब चिन्ताओं की छोड़ कर श्रात्मा में मन लगाग्रो” इत्यादि 
सम्राधि के उपदेश हैं । 

हमने देखा कि पत&जत्ि के मत में योग की चरम अवस्था 
में पुरुष का खंहूप में श्रधिन्‍रान होता है। पतखलि कहते हैं कि 
पुरुष चितृखहूप है, (हर्ट दृशि मात्र:) उनके संत में वह आनन्द- 
घन नहीं है, अ्रतए्व पातञजलोक्त मुक्ति-सुख-दुःख से श्रतीत॑ 
केवल्य अवस्था है | इससे दुःखों की निवृत्ति ते ज़हर हो जाती 
है किन्तु सुखों की प्राप्ति नहों होती | गोता, योग का चरम दूसरी 
तरह कहती है। 


मायन्तिक यत्तदुवुद्धिणहयप्रतीन्दियम । 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितशचल्ञति तखनः ॥ 
य॑ लब्धा चापर लाभ मनन्‍्यते नाधिक ततः | 
यस्मित्‌ स्थितो न दुःखेन गृरुणापि विचाज़्यते ॥ 
त॑ विद्याद्‌ दुःखर्सयेगवियोग येगर्तलितम | 
से निश्चपेन योक्तव्थी योगी निविण्णचेतता ॥ 
गीता, १६ । २४-१३ । 


दसवां प्रध्याय । १४१ 


'जिस अवस्था में वह सुख प्राप्त होता है कि जिसंकी फोई 
सीमा ही नहीं है, जे केवल बुद्धि से जाना जाता है, पर इन्द्रियों 
से नहीं जाना जा सकता और जिस दशा में मनुष्य श्रात्म-खरूप 
से विचलित नहों होता, जो दशा दुःख से इतनी दूर है कि मनुष्य 
फो उससे मिलने पर उससे बढ़ कर भार कोई ज्ञाभ ही नहों 
मालूम होता, और जिस दशा में रहते मनुष्य को विचलित करना 
बड़े से घड़े दुःख को लिए भी प्रसम्भव हो जाता है उस अवस्था 
को याग कहते हैं। आतलस्यहीन धोकर भर मन का दृढ़ निश्चय 
करके योग का पभ्यास करना चाहिए ! अझतणव गोता के मत में 
योग श्रवस्था में निरतिशय सुख लाभ होता है। याग सिद्ध होने 
पर यही सुख शऔ्रौर घनौभूत हो जाता है श्लौर फिर यही सुख 
ब्रक्षानन्द में परिणत दे जाता है । 


प्रशान्तमनतत हथ ने योगिन सुखमुत्तमम्‌ । 
पपैति शान्तरजर्त प्रद्मभूनमकत्मपमर ॥ 
युन्न-नेव सदात्मान योगी विगतकर्मपः ! 
सुखेन त्रह्मत॑त्पशंमयन्त सुखमश्नुते ॥ 
गीता, ६ | २७--र२प८ । 


ध्रशास्तचित्त, रजेविहीन, निष्पाप, मक्ष-प्राप्त योगी उत्तम 
सुख अनुभव करता है।' 
(निष्पाप यागी इस प्रकार नियत आत्मा को योग-युक्त करके 
अनायास महा-संस्पर्श रूप भ्रत्मन्त सुख को प्राप्त करवा है । 
। बाहयसशेष्वपक्तात्मा विन्दत्याध्मनि यत्युखम्‌ । 


'. से प्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमहय्यमश्नुते | 
गीता, ९ | २१) 


१४१ गीता में इंश्वरवांद । 


बाहरी पदार्थों में चित्त को अनासक्त रख कर, जो भीतरी 
मुख का श्रतुभव करता है वह त्म में अन्तःकरण को मिला कर 
प्रचय सुख लाभ करता है।.._ 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है. पतखलि के मत में जीवे 
प्र ईश्वर भिन्न हैं। योग की जे चर्म अवस्था निर्वोज समाधि 
है उसमें सिफे आत्मा का साक्षाक्तार होता है, इश्वर की प्राप्त 
नहीं होती | गीता के मत में किन्तु योग के द्वारा भगवान्‌ का साथ 
या साक्षात्कार ज्ञाभ होता है । 
युब्जल्नेव॑ सदात्मा् योगी नियतमानसः । 
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्सेस्थामधिगच्छति ॥ 
गीता ६ 4१९। ' 
इस प्रकार चित्त का निरोध कर जे सव समय मन की अपने 
; “; रखता है वह मुझ में मित्त कर भ्रन्त में परम निर्वाण 
पाता है ! 
स्वेभूतस्यमात्मानं सर्वेभूतानि चाक्नि]।...$, 
ईछते योगयुक्तात्मा सब्बत्र सम्रदर्शनः ॥ गीता, ६। २ । 
'जिप्का मन योग में त्थिर हो गया है, उसकी दृष्टि सबेत्र 
समान रहती है श्रार वह अपने को सब भूतों में तथा सब भूतों 
को भ्रपने में देखता है ।” सर्वभूतरिथित आत्मा जिसको योगावस्था 
में प्राप्त योगी देखता है वह परमात्मा से भिन्न और कौन हो 
क्ता है! 
इसने देखा कि पातव्जत्-प्रदर्शित योग का भ्रथे संयोग नहीं 
है बरन्‌ वियोग वा उद्योग है। मेजवृत्ति में लिखा है,-- 
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पंप्रकृत्पो विगोगोएपि योग हत्युदिता यया | 

भ्रधांत्‌, प्रकृति पुरुष का जे वियोग या विवेक ज्ञान है, 
पातञ्जल शात्र उसी को योग कहता है.। खर्गीय राजेन्द्रलाल 
मित्र इसी प्रसंग को श्राज्नोचना करते हुए लिखते हैं 'पतन्जलि के 
संत में योग शब्द का अथ इंश्वर के साथ संयोग का नहीं है, किन्तु 
उससे चित्तज्नत्ति के निरोध का उद्योग या साधारण ध्यापार ही 
समभा जाता है ।# 

पुराणादि शाज्ों में किन्तु योग शब्द का अधे संयोग ही 
किया गया है | याज्ववल्क्य कहते हैं,-- 

संयेगो योग इध्युक्तो जीवाध्मपरमाकमनेः । 

'जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को ही योग कहते हैं | 
यह कहने की जरूरत नहीं कि वह संयोग बिना प्रयत्न था उद्योग 
के सिद्ध नहीं हो सकता | 

आत्मयत्रसापेरा विशिष्टा या मनागतिः ! 
तस्या प्रह्मणि संपोगो येग इत्यमिधीयते॥.' 
विष्शुपुराण, ६ | ७। ३१ | 
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१४५४ गीता में इंश्वर्वाद | 


भ्रधात्‌, प्रात्मा को. प्राप्ति के लिए जे विशेष सेधृत्ति है 
उसका भगवान्‌ के साथ संयुक्त होना ही योग कहाता है । गाता में 
भगवान ने योग का जे! परिचय दिया है वह इसी मत से मिलता 
जुलता है। क्योंकि, गौता में योगी को मनःसंयर्म करने ईश्वर में 
चित्त लगाने का उपदेश है। 

मनः संग्म्य मद्चित्तों युक्त भातीत मपर ! 
गीता, ६। १४ ॥ 

गीता में यह भी लिखा है कि योगी योगफत्न से जो शान्ति- 

लाभ करता है वह शान्ति भी भगवान्‌-की र्थिति का ही फल है! 
े “शाल्तं नियांण परमामसंस्थाम्रधिगच्छुति ।? 
गीता, ६ | ११ | 

पतखलि ने अन्य उपायों के साथ योग प्राप्ति के लिए 'इश्वर- 
प्रशिधान! भी एक उपाय बताया है ।# यह उपाय सबसे बढ़िया 
है--इस बात को पतञ्जलि ने खरौकार नहों किया । योगी, वित्त 
निरोध करने के लिए जिस तरह और किसी उपाय का श्रवत्म्बन 
कर सकते हैं उसी तरह यदि थे चाहें तव ईश्वरप्रशिधान भी कर 
सकते हैं! 





क ईश्वर प्रणिधानादा के “वा” पर ज़ोर देते हुए कुछे यह भी कहते हैं 
कि पतञ्नलि ने इसी उपाय के येव-प्राप्ति का मुख्य वपाय बताया हैं। इस्होंते 
पर जो उपाय बताये हैं वे गोण व्पाय हैं, यही चरम मुख्य व्पाग् है। यह 
बात दी5- मालूम नहीं होती । या शब्द का भर्य है विकल्प । इसमें गाण 
मुख्य की कोई बात नहीं है । 
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पतञजलि मे वित्तिप्त चित्त को एकाम्र करने के लिए साधक 
को “क्रियायाग” का उपदेश दिया है। तपः, स्वाध्याय ओर 
देश्वरप्रशिधान--इनका नाम ही क्रियायोग है [ यागसूत्र, 
२। १ ]। क्रियायाग सिद्ध होने पर चित्त-समाधि के भ्रनुकूल हो 
जाता है। पतव्जलि ने जिस अ्र्टाड़ योग का प्रचार किया है 
उसका एक अड्ड नियम भी है। पतठ्जलि के मत में--नियम-याग 
का वहिरड़ साधन है। नियम के पांच भेद हैं;।--शाच, सस्तोष, 
तप, ख्ाध्याय श्रार इश्वरप्रणिधान | 


शंचप्तन्तोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
योगसूत्र, २। ३१। 
झतएव पंतखलि फे भत में इश्वरप्रणिधान अ्रष्टांग योग के 
यहिरड़ साधन में से सिर्फ एक साधन है।इस लिए कहा गया 
कि पातखल्दशन में इश्वर का स्थान वहुत ही गाण है। ईश्वर को 
छोड़ देने से भी इस दशन के मतानुसतार यागसिद्धि हे सकती है | 
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१४६ गोवा में इश्वखाद । 


क्योंकि योगसिद्धि के अनेक उपायों में इंश्वरप्रशिधान भी एक 
साधारण उपाय है | 
यह बात भी स्मरण रखते योग्य है कि पतखलि के भत्त में 
इंश्वरप्रशिधान का अर्थ हइंश्वर में चित्त लगाना नहीं, वल्कि 
ईश्वर में सिफ़ कम्मपण करना है |# इश्वरमणिधान का उपदेश 
देकर भगवान्‌ ने योगी को भगवान्‌ का ध्यान करने का उपदेश 
नहीं दिया है, दिया है सिफ़ कर्मसंन्यास करने का | 
यही गीता का कम्मेयोग है। भगवाद्‌ श्रजुत से कहते है,-- 
कर्म्मण्येवाधिकारतस्ते मां फ़लेपु कदाचन । गीता । 
कर्म में ही तुम्हारा भ्रधिकार है, फल्ल में नहों / 
यत्करोपि यदक्षासि यज्जुद्दापि दृदासि पद । 
यत्तपस्यस्ति औस्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ गीता, ६ । २७ | 
जे कुछ करो, खाझ्रे, पिया, यज्ञ करो, दान दो, वह मेरे 
ही अपेण करो । | 
पतखत्रि का इिश्वरप्रणिधान'! इसी के जोड़ की चीज़ है | 
ध्यानयोग इससे दूसरी चीज़ है। पतखल्लि के मत में किसी विषय 
के 'एकतानचिन्तन! को ही ध्यान कहते हैं। भगवान्‌ ही ध्येय 
हैं, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए--ऐसां कोई नियम नहीं है।| . 


# इंश्वर्गरणिधान शब्द का भरती श्रथे इस अध्याय के परिशिष्ट में 
' लिखा जायगा। हि 
 पातब्जलेक्त ध्यान धारणा में इंश्वर का, सम्पके झंदे भवश्यम्भावी 
नहीं है। उसके विश्ञानभित्त ने भी लक्ष्य किया है। “देशवद्धश्रित्तत्य धारणा” 
_ वोगसूत्र, ३। १) सूत्र के वात्तिक में उन्होंने लिखा है--ह॒द॑ च धारणलदरणु ' 


दसवां अ्रध्याय | १४७. 


व्यासभाष्य में हम देखते हैँ कि इंश्वरप्रशिधान के फल से ईश्वर 
प्रसन्न होकर यह इच्छा फरते हैं कि इस (योगी) को समाधित्ाम' 
हो । उसके फल्व से थोगी को शीघ्र समाधित्नाभ होता' है [प्रणि-- 
धानाद्‌ भक्तिविशेषाद॒ झ्रावजित ईश्वस्समनुगृहा्यमिधानमात्रेण, 
तद अभिध्यानादपि योगिन आसन्नतमः समाधित्ाभ: फल च॑ 
भवतीति--३ योगसूत्र के १ । २३ सूत्र पर व्यासभाष्य] । प्रर्थाद्‌ 
पात॑जलोक्त इश्वर प्रणिधान--भगवान्‌ में चित्तापैण करना नहीं 
है ओर न उसका फल ईश्वरप्राप्ति है। योगी यदि इंश्वरप्रशिधान 
करे अ्रधांतू भक्तिपूवक समस्त कर्म्मे ईश्वर फे अपेश करे, ते इंश्वर 


प्राथमिकपरिस्छिन्षयेगासितायेण सूचित यत्र प्रधमत एवेश्वरानुम्हाद भअपरि- 
च्छिक्तया जीवप्रह्ममेगे। भवति तत्र देशाक्षस्प्नधारणानुप्रयोगाव्‌ । भरते 
घारणाया भ्रन्यद्पि क्त्रण गरुडादावप्युक्तम्‌ | यथा गारुडे,--- 
प्राणायामेद्रादृशभियाविषक्कालः कृते भवेत्‌ । 
स तावस्कालप्रयैन्त मनो अरह्मणि घारयेत्‌ ॥ 
ध्यान के पूर्वोक्त लत्ण को लक्ष्य करके विज्ञानभित्रु लिखते हैं, “हृद- 
मपि ध्यानलक्षण प्राथमिकीत्सगिंकध्यानाभिप्रायेण सर्वत्र ध्याने देशानियमात्‌ । 
अतेइम्य गारहे लक्षणान्तरमुक्तम तस्पेत्र अरह्मणि भोक्त ध्यान द्वाद्श धारणेत्य- 
नेन । तस्पेत्र द्वादश प्राणायामकालेन धारितचित्तस्थ द्वादशधारणाकाला- 
वच्छिन्म चिन्तन ध्यान प्रोक्तमित्यथः । श्रनेन च पूर्ववत्‌ सूत्रोक्त विशेषज्ञत्तणं 
विशेषशीयम्‌ । 
दृसका भाषा यही है कि पतव्जलि ले जिस धारणा भर ध्यान का 
उपदेश किया है उसमें जीवात्मा का परमात्मा के साथ योग दिखाई नहीं देता । 
हसी लिए वह अ्रस्मम्पूर्ण है। पुराण में जीव और ब्रह्म का ऐक्य साधक 
नगवान्‌ में जो चित्ताप॑ण लिखा है, उसके द्वारा पतनन्‍्जलि के ल्तण की कमी 


पूरी करनी होगी ॥॒ 


१४८ गीता में इंश्वरवाद । 


प्रसन्ञ होकर प्रकृति पुरुष के विवेक्ज्ञान का उसके लिए सुलभ 
कर देंगे। उसके फल्न से योगी की आत्मा भगवान में संयुक्त नहीं 
होती । हाँ, उसका विवेकज्ञान निश्चल ज़हर हो जाता है। ततः 
प्रयक्क चेतनाधिगमाएपि अन्तरायाभावश्व |? (१। २<'सूत्र ।) 
प्र्थात्‌ ईश्वरप्रशिधान से व्याधि आआरादि विप्न दूर हो जाते हैं श्रार 
आत्मा का साज्षञाकार हो जाता है। ईश्वर का साक्षात्कार नहीं 
होता । 'प्रद्मासक्तित्तु खात्मनि साक्ात्कारहेतुन प्रमात्मनि- 
वाचरपति मिश्र की टीका, इसी सूत्र पर । 
गीता में पर ईश्वर के साथ चित्त के संगोग को ही योग कहा 
है | भ्रवएव उस मत में ईश्वर को छोड़ने पर योगसिद्धि नितान्त 
असम्भव है। इसी लिए गीता में जहाँ योगचर्चा है वहीं इश्वर 
का उल्लेख है। गीता के मत में श्रेष्ठ योगी वही है जो श्रद्धायुक्त 
होकर भगवान्‌ में चित्त गा कर उनका भजन करता है | 
योगिनामपि सवषां मद्रतेनान्तराक्षना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो माँ समे युक्ततमो मतः ॥ गीता, ६ | ४७ । 
गीता में दूसरी जगह पर लिखा है,-- क्‍ 
यो मां पश्यति स्वेत्र सर्वे च भयि पश्यति । | 
तत्याह न प्रण॒श्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां मज'पेकुलमास्थिनः । 
सर्वथा वर्तमानाउपि स योगी मयि वर्नते ॥ गीता, ६ | ३०--३१ | 
'जो सब में मुक्त को और मुक्त में सब को देखता है उसके 
लिए मैं कभी अ्रदृश्य नहों' होता ओऔर मेरे लिए वह भ्रदृश्य 
'नहीं होता । 


0 
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ट्सवां भ्रध्याय । १४७ 


'जे| अ्मेद भाव से रहता है श्रौर सभी भूतों में में हूँ यह 
जान कर मेरा भजन करता है, वह योगी चाहे जिस श्रवस्था में 
रहे पर उसके वत्ताव ऐसे ही होते हैं कि जो मुझे प्रिय हैं ।' 

गीता में यह भी लिखा है कि यदि देहययाग के समय ओ्रेंफार 
रूप मह्य मन्त्र का उच्चारण करे ते परम गति को प्राप्त हो । 

ओमित्येकाहरं प्रह्म व्याहरन्मामनुत्मरन्‌ । 
यः प्रयाति हनन्देह स थाति परमां गतिम्‌ ॥ 

इसी लिए भगवान गीता में इस चरमयोग का उपदेश 

से हैं-- ह 


मन्मना भव मद्भक्तो म्याजी माँ नमस्कुद । 
मा्मेपेप्यसि युक्तवेकमात्माने मत्परायण: ॥ गीता, ६ । ३४ । 


अपना मन सुझे अपेणश करो, मेरी भक्ति करो, सेरी पूजा 
करो, मुझे नमस्कार करो, चित्त का समाधान कर उसे मुझ से 
मिलाओ और सर्वथा मुझ में ही भासक्ति खखो; तब झुभ से 
मिलोगे!. द द 
भगवान में चित्तापंण करने से श्रेयो्ाभ होता ह--यह बात 
गौर शाज्लों में भी लिखी हुई ऐ-- | 
एतावानेव बोझेइस्मिनू पुंसां निःश्नयसादय+ 
तीग्रेश भक्तियोगेन मने। मथ्यपित स्थिरम ॥ भागवत, ३। १९॥ ४१ 
तीघ्र भक्ति के साथ भगवान्‌ में चित्तापंश कर देना ही इस 
शोक में मुक्ति का उपाय है। 
न युग्यमानया भक्त्या भगवत्यसिक्षातमनि | 


सच्शे।(लि शिवः पत्था योगिनां बरद्मसिद्धये ॥ 
आगवंत, ३ । २९ । १०। 
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१५० गीता में इंश्वरवाद । 


“विश्वाघार भगवार्‌ में भक्ति करने से वढ़ कर और कोई मार्ग 
योगी फे लिए मोत्त प्राप्ति का नहीं है ! 
इसीलिए याज्वल्य कहते हैं,-- 
समाधि; सप्नतावस्था जीवात्मपरमातमनोः | 
ब्रह्मण्येव स्थितियां सा सम्राधिः प्रद्मगाक्मनः ॥ 
'जीवात्मा ओर परमात्मा की साम्यावल्था को समाधि कहते 
हैं, जीवात्मा की त्रह्म में स्थिति को ही समाधि कहते हैं ।” 
अष्टाह़ योग भगवान्‌ में किस तरह प्रयुक्त हे सकता है उसका 
सविशेष वर्णन विध्णुपुराण के छठे अंश में, खाण्डिक्य और जनक 
के संवाद में लिखा हुआ है। बहिरक्ष साधन द्वारा. चित्त को 
निर्मल और वाह्य विषयों से हटा कर एकाम्र भाव से भगवाद्‌ का 
ध्यान करना चाहिए,-- 
प्राणायामेन पवनेः प्रद्याहारेण चेन्दिये! । 
वशीक्षतेज्ततः कुच्यात्‌ स्थिरं चेतः शुभाश्रये ॥ विध्युपुराण, ६ । ७ । ४१ । 
प्राणायाम्र द्वारा पवन को ओर. प्रद्याहार द्वारा इन्द्रियों को 
वशीभृत करके शुभाश्रय भगवान्‌ में चित्त की एकाग्रता सम्पादन 
करनी चाहिए |” हु 
शुभ(श्रय क्या ९ 
शुभाश्रयः स्वचित्तस्थ सर्वेगस्य तथात्मनः | 
त्रिभावभावनातीतो मुक्तये योगिनां नृप ॥ विष्णुपुराए, ६। ७ । ७३ ! 
भ्रथातू, चित्त का शुभाश्रय एक मात्र श्रीभगवाद हैं, वह 
त्रिगुणातीत हैं । उनकी भावना से जीव मुक्तिताम करता है !” 
- भागवत भी इसी मत की प्रतिध्वनि करती है,-- 


दसवां अ्रध्याय । १४१ 


नियप्द्ेद विपयेभ्यो0एाकमनसा युद्धि पारयि! | 

मन: कर्म मिरादिप्त शुभाध धारयेद्धिया ॥ 

तप्रकावयर्द ध्यायेदस्युच्छिन्नेन घेतसा | 

मने। निधिषय' युदनवा ततः किध्ुन ने समरेत्‌ ॥ 

पद तापरम विष्णोमना यत्र प्रसीदति । 

भागवत, २ | १। +5। १६ | 

शुद्धि की सहायता से मंन के द्वारा इन्द्रियों को सब विषयों 
, से हटा कर करम्मों' से पिरे हुए चित्त की भलाई के लिए धारणा 
करो । (शुभाथे में ८ भगवद्रूप में, श्रीधर खामी) | 

धारणा फे प्राभास फे लिए पहले भगवान की मूति फे एक 
एक भ्रवयव की चिन्ता करके दृढ़ता के साथ समस्त मूर्ति में 
चित्त को रिथिर करना चाहिए | वाद को मल से भगवाद्‌ की मूर्ति 
को भी हटा दे भ्रार कुछ न सोचे | यही विष्णु का परम पद है 
इसी से चित्त को शान्ति मिलती ऐ | 


भाग्मानमत्र पुरुषोलव्यवधानमेकरम । 
प्रन्वीएते प्रतिनिवृतगुणप्रवाह: ॥ 
साअ्प्ेतया चरमया मनसे निधृत्या | 


तस्मित्र मदिभि्यवत्तितः सुखदुःखबाह्य ॥ 
े ६। २८ | ३९-३६ | 


'उस श्रव॒स्था में प्रकृति का प्रवाह निमत होने पर--अुरुष, 
झअखण्ड श्रव्यवधान (ध्याता भार ध्येय का श्रभेद) भ्रात्ा का दशन 
करता है। झौर चित्ततृत्ति की धरम निवृत्ति में, सुख ठुःख से 
अतीत महिमा (अद्मखहुप) में प्रतिष्ठित होता है। 


अलतादधपपम्रततयाकातामबंकसप लि 


दसवें अध्याय का परिशिष्ट | 


पातव्जल ने इंधवरप्रशिधान को ठीक किस भ्रथे में व्यवहार 
किया है ? पातखल्न दशन में इंश्वर-प्रशिधान शब्द चार सूत्रों में 
व्यवह्त हुआ है। यथा (१) “तपःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रिया- - 
योग:”--२ । १; (२ ) शाचसंतोषतपःखाध्यायेश्रस्पणिधानानि 
नियमा:”--२। ३२; (३) समाधिसिद्धिरीधसशिधानावू--२। ४९ 
प्रार (४) ईश्वसाणिधानाद्ा” १ | २३ । पहले तीन स्थलों में सबके 
मत में इंश्वस्प्रणिधान का अथे ईश्वर को कम्मपिण करने का है। ' 
इश्वर-प्रशिधानम्‌- “सर्वक्रियाणां परमगुरो अपेशम्‌ तत्फत्संन्या- 
से वा”--.(२ । १ सूत्र पर व्यासभाष्य)।; इश्वरापितसवेभावस्य 
समाधिसिद्धि::--थया सबे इप्सिततमम्‌ अवितर्थ ज्ञानाति” (२।४४ 
सूत्र पर व्यासभाष्य) | इस जगह भाव के श्रथे में व्यापार है। इन 
तीनां स्तरों में ईश्वरप्रणिधान का अधथे ईश्वर को स्व-करम्मापण है-- 
यह वात विज्ञानमिन्नु भी मानते हैं । किन्तु वे कहते हैं कि, 'इश्वर- 
प्रणिधानाद्वा” में इंश्वत्नअणिधान को दूसरा पश्रथे है | "प्रथम" 
पादो्तप्रशिधानादाह। सर्वेक्रियाणामिति | शौकिकवैदिकासाधारण्येल 
संवेकर्मंगां परमेश्वरेपन्तयामिणि अपैणमित्यथे: ।” (२। १ सूत्र पर 
योगवात्तिक ) ; * ठब्जपस्तद्ेभावनमिति प्रधमपादोक्तप्रणिधान- 
ः व्यावृत्त्यथे' द्वितीयपादायपृत्रवाक्याथेमेव प्रणिधानशब्दा् स्मार- 


, देसवाँ अध्याय | १५४३. 


यतिं। तत्मिव परमगुरों स्ेकरम्मपगमिति ।(२। ३९ सूत्र का 
येगवात्ति ह) इश्वर(पित: स्वभाव: सब व्यापार येत तत्य समाधि- 
सिद्धियेगनिष्पत्तियथा येन प्रफारेंग ईश्वरानुप्रहतो 'भवति तदुच्यते 
+ + तताएस्य यागिनः प्र्मासमाधिकालेएपि यधाधेमेव 
साक्षालरोतीत्यये: / ४ 2२ नच इंश्वरप्रशिधानादेव योग- 
निष्पत्तों इतराइवैयर्थ्य इति वाच्यम्‌ इश्वरप्रशिधानस्थ सोहमात्र- 
 निवृत्तिद्वास्तवचनात्‌ू--(२ । ४४ सूत्र का यागवात्तिक)। सवे- 
दशेनसंग्रहकार पातखल दशन का परिचय देते हुए इंश्वरप्रशिधान 
शब्द का अरे इस तरह फरते हैं “इश्वरप्रशिधानं नामामिद्दिता- 
तामनभिहितानाभ्वसर्वासां क्रियाणां परमेश्वर परमगुरों फल्ा- 
नपेत्तया समपेणशम्‌ !! 'किन्तु इश्वरप्रणिधानाद्वा” सूत्र के योग 
वात्तिक में विज्ञान भिन्नु इस तरह लिखते हैं। “प्रणिधानादत्र न 
ह्विंतीयपादवत्यमाएं , किन्तु. भ्रसमाज्ञातकरणीभूतसमाधिर्भा- 
वनाविशेष एवं । तजपस्दधभावनं इत्यागामिसृत्रणव आत्म- 
प्रिधानत्व प्रन्न लत्तरीयत्रात्‌ । ५ > म्ह्मात्मना चिस्तनरूपतया 
प्रेमलत्तणभक्तिरपाद॒ वच्यमाणाद्‌प्रणिधानादावजितोभिमुखीकृत 
ईैश्व॒रस्तं ध्यायिनममिध्यानमात्रेण अ्रस्य समाधिमा्तों श्रासन्नतमौ 
भवरतामितीच्छामात्रेण् रोगाशक्ट्यादिभिरुपायानुष्ठान मान्थप्यनु- 
गृहाति आतुकूल्य॑ भजते- पअतस्तस्मादभिध्यानादपि प्रशिधान- 
निष्पत्यादिद्वारा यागिनामासन्नतमा समाधि मोक्तों भवतः ।” (१ । 
२६ सूत्र का योगवात्तिक) | विज्ञान भिन्तु के मत में इश्वरप्रशिधान . 
का प्रथे इंश्वर, को कम्मप्रेश-नहीं वल्करि इश्वर में चित्ताप्पण या. 
भक्ति के साथ उसका चिन्तन करना' है। एक ही शब्द योगदशेन 


११५ गीता में इंश्वखाद । 


में मिन्न भिन्न स्थानों पर मिन्न मिन्न श्रर्थों में व्यवहृत हुआ है-- 

यह वात माननी कहाँ तक युक्ति संगत है यह विवेच्य है।यह 

'बात भी ठीक माहुम होती है कि सहषि पतखलि ने इस शब्द को 

एक ही अथे में सब जगह व्यवहृत किया है और वह एक भ्रध-- 

इश्वर में कम्मांपण है। और यह भी वक्तव्य है कि विज्ञानमिन्नु का 

अधे व्यास-भाष्य से विपरीत है। व्यासभाष्य में सिफे यही लिखा. 

दे “प्रशिधानाद भक्तिविशेषादावर्जित इंश्वस्सं भ्रलुग्ृह्मति--” भक्ति 

द्वारा प्रसन्न होकर इश्वर यागी पर कृपा करते हैं। इसका यह अर्थ 

नहीं है कि ध्यात-योग का अवज्लस्वर करके ईश्वर की खहपतचिन्ता 

करनी या इंश्वर में चित्त करगाना चाहिए! वाचस्ति मिश्र व्यास- 

भाष्य को टोका में इस तरह लिखते है “प्रणिधानात्‌ - भक्ति विशेषा- 
न्मानराद्वाचिकात्‌ का्विकाद्रा ।” 

कोई कहते हैं कि, 'इश्वस्प्रशिधानाद्रा/ इस सूत्र को छोड़ 

कर श्रार सूत्रों में इंशवत्नणिधान का जो उपदेश दिया गया है वह 

'व्युत्यित चित्त निम्न अधिकारियों के लिए है। निन्नाधिकारी योगो 

प्रधमत: निष्काम कर्मेयोग का अवत्मम्ब करके इंश्वर में कम्मे- 

संन्यास करता है। इस तरह साधना के फल से जब वह समाहित 

है| जादा है उस समय उसके लिए उपदेश है--ईशधवर्प्रशिधानादा। 

उस अवस्था में योगी प्रणयजप और अधेभावन द्वारा ईश्वर की 

खहपचिन्ता और इश्वर में चित्त-समपेणरूप ध्यान योग का आश्रय 

_ « 'अहण करता है। यह साधनप्रणाज्ञी सुसंगता है--इसके कहने की 

.._जृहख नहीं ! किन्तु पतथ्जलि ने भो 'इंश्वसपरणिधानादाः इस 

५ “सुत्र द्वारा यही उपदेश दिया. है--इसमें हमके बहुत कुछ सन्देह 


दसवाँ प्रध्याय | .. श्पूप 


'. है। क्योंकि पतव्जलि ने चित्त-निरोध या योग-सिद्धि के लिए जिन 
* शपायों को बताया है ईश्वर्प्रशिधान उनमें मुख्य नहीं बल्कि अ्रति- 
शय गोण है। उन्होंने इश्वर्समणिधान फो अभ्यास वैराग्य आदि 
उपायों के साथ एक ही सूत्र में बाधा है। इस लिए उनके मत में 

इश्वरप्रशिधान भी उन्हीं उपायों का पय्यायभुक्त है। द 


ग्यारहवों अ्रध्याय । 
वेदान्तदशन | 


वेदान्तदशन का संक्षिप्त विवरण । 


पहले ही कह चुके हैं, कि वेद के दो भाग हैं; ज्ञानकाण्ड 
और कर्म्मकाण्ड। संहिता और जाह्मण आदि करम्मेकाण्ठ ओर 
श्रारण्यक और उपनिषद्‌ झ्रादि ज्ञानकाण्ठ है। कम्मेकाण्ड को 
समाप्ति पर ज्ञानकाण्ड शुरू होता है। ज्ञानकाण्ड ही वेद का भ्रन्त 
या चरम भाग है--इसी लिए उसको साधारणत: थेंदान्त कहते 
हैं। पूवेमीमांसा में जिस तरह कर्मेकाण्डसम्वन्धी वेद का विरोध- 


भखन शोर सामखस्य का विधान किया गया है, उसी वरह . 
४ ६ । 


वेदान्तदर्शन ज्ञानकाण्ड बेद के ( वेदान्त के ) समन्वय साधन और 
अविरोध-स्थापन में ज्याप्त है । इसी लिए इस दशेन का दूसरा नाम 
“उत्तरमीमांसा” है। वेदान्तदशन ने अह्म/ को ही प्रतिपादन किया 
है। इसी लिए उसको अह्मसृत्र” भी कहते हैं । 

वेदान्तदशन के प्रणेता महर्षि बादरायण हैँ । इस देश में यह 
' विश्वास फेत्ा हुआ है कि वादरायण ही--पराशर के बेटे ऋष्ण- 
ट्रेपायन वेदव्यास हैं। पाग्चा्य पण्डित इस बात को नहीं मानते । 


उनके मत में ऋृष्णद्रेपायणन और वादरायण जुदा जुदा आ्रादमी हैं। ' 
7 । हु ( 


॥' 


ग्यारहवाँ प्रध्याय | १५७ 


पाणिति के ४ | ६। ११० सूत्र में पाराशय्य-रचित एक मि्षु-सूत्र 
का उल्लेख है। पराशर के बेटे वेदव्यास की ही पाराशय्य-संज्ञा 
है इसमें कोई सन्देह नहीं; क्योंकि पैत्तिरीय ब्राह्मण में साफ पैर 
पर पाराशय्य व्यास का उल्लेख है। वाचस्पति मिश्र के मत में 
पेदान्त सूत्र का दूसरा नाम हो भिक्तु-सूत्र है। क्योंकि पूर्षकाल् में 
संसार-ल्यागी चौथे श्राश्रम वाले पुरुष ही वेदान्तदशेन को पढ़ा करते 
थे । चतुर्धाश्रमी का पारिभाषिक नाम 'भिन्तु! है। इसलिए वेदान्तसूत्र 
को 'भिन्नुसूत्र' कहना असद्भत नहीं | अब भी वहुत से संसारत्ा्गी 
दण्डी गृहस्थी को वेदान्तदशोन नहीं पढ़ाते हैं | म्रतएव वेदान्त- 
दशेन फे प्रणंता महर्षि वादरायण को वेदव्यास मानने के बहुत से 
कारण हैं | 

वेदान्तदशन में कुल मित्ला कर ५५६ सूत्र हैं। यह दर्शन 
चार अध्यायों में विभक्त है। प्रति श्रध्याय में ४-४ पाद हैं। 
प्रथम भ्रध्याय का साधारण विषय है--समन्वय, दूसरे अ्रध्याय 
का--प्रविरोध, तीसरे श्रथ्याय का--साधन भोर चोधे अध्याय 
का पतन । प्रधम प्रध्याय में स्पष्ट अ्रस्पष्ट और संदिग्ध श्रुतियों का 
ब्रह्म में समन्वय किया गया है। दूसरे श्रध्याय में अ्रन्यान्य दाश- 
निक मतों का देष दिखा कर युक्ति और शात्ष की सहायता से 
वेदान्त मत का श्रविरोध प्रकाशित किया गया है । तीसरे श्रध्याय 
में जीव शरार तह्य (सगुण और निगेश ) का लक्षण करते हुए मुक्ति 
का वहिरड़् और अन्‍्तरज़् साधन बताया गया है श्र चोथे 
श्रध्याय में जीवन्मुक्ति, जीव की उत्कान्ति और सगुश और निर्गण 
उपासना के फल्न का तारतस्य दिखाया गया है | 


१५८ गीता में ईश्वरवाद । 


वेदान्तदशन के अनेक भाष्य प्रचत्षित हैं| उनमें शहूराचार्य्य 
का शारीरिक भाष्य, रामातुजाचार्य्य का श्रीभाष्य और मध्वाचाय्य 
का पूर्ण-प्-भाष्य ही क्रमपूर्वक अ्रद्वेतबादी, विशिष्टाद्वेतवादी 
और द्वेतवादियों के विशेष आदर की वस्तु है। शारीरिक भाष्य 
पर आनन्दगिरि और वाचस्पति मिश्र ने टीकायें लिखी हैं 
वाचस्पति मिश्र की 'भामती? टीका का दाशेनिकों में वड़ा आदर 
है। श्रीभाष्य पर सुदशन की श्रुतप्रकाशिकाः टीका वड़ी प्रसिद्ध 
है । वेदान्तद्शन के अन्यान्य भाष्यकारों में विज्ञानमित्तु, भार्तर, 
यादव मिश्र, निम्बाके, वच्चभ और श्रीकण्ठ के नाम भी उल्लेख योग्य 
हैं | इनके सिवा वेदान्तदशन पर साम्प्रदायिक भाष्य भी बहुत 
मिलते हैं। नीत़कण्ठ का शेव्यभाष्यः वेदान्तपारिजात' नामक 
सोरमाष्य और व्देव का गोविन्द (वैष्शव ) भाष्य--इसी श्रेणी के. 
भाष्य हैं | 

वेदान्तदशन पर जितने प्रकार की व्यास्याये' मित्नती हैं उन 
सब में अद्वेत और विशिष्टाहेत मत की ही प्रधानता है। अद्गेत 
मत के प्रधान आचार्य श्रोशइूराचार्य्य हैं और विशिष्टाद्वेत मत .. 
के प्रधान आचार््य श्रीरामानुजाचार्य्य हैं। थे लोग प्रधान ही हैं-- 
प्रवत्तक नहीं हैं। शहुराचाय्य सम्भवतः इसा की आठवीं शताब्दी 
में हुए हैं किन्तु इससे वहुत पहले अंद्रेत मत खूब प्रचलित था। 
शह्टराचाय्य के शुरु के गुरु गोड़पादाचाय्य ने माण्डक्य उपनिषद्‌ 
पर एक कारिका लिखी है। उसमें अद्वेत मत हमको परिणत 
अवस्था में मिलता है| शह्टूराचाय्य॑ ने इस कारिका पर भी भाष्य 
लिखा है । उन्होंने अपने शारीरिक भाष्य में अपने मत की पुष्टि के 


ग्यारहवाँ अध्याय । १५८ 


लिए भगवान्‌ उपबर्ष फो बतौर प्रमाण के उद्धत किया है। उपवर्ष 
से भी पुराने योगवाशिप्ठ और सूत-संहिता में अद्वेत मत का साफ 
साफ वर्णन मिलता है ।# 

इसी तरह रामानुज भी विशिष्टाह्ेत मत के प्रवत्तक नहीं थे | 
क्योंकि उन्होंने खय्य ही अपने भाष्य में पहले आचाय्यों' के नाम 
लिखे हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि उनका 'श्रीभाष्य” बेधायन 
के पुराने भाष्य का अ्रनुसरण मात्र है। राम्रानुज से पूर्ववर्ती 


आचार्य्यों' में बोधायन, टू, द्रमिड़, गुहदेव, भारुचि, कपदी ओर. 


यमुनाचाय्य ने विशिष्टद्वेत का विस्तार करने के लिए प्रन्थ लिखे 
हैं। पर ये सब के सब प्रायः इस समय छुप्त हो गये हैं || कुछ 
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१६० गीता में इंश्वखाद । 


दिन पहले यमुनाचाय्ये का बनाया सिद्धित्रय प्रन्थ छुपा है, इससे 
श्राशा होती है कि शायद ओर ग्रन्थों का उद्धार भी किसी समय 
हो जायगा। इसी तरह आचार्य परम्परां से विशिष्टाह्नेत मत 
चत्ञा आता है। इससे प्रमाणित होता है कि रामानुजाचाय्य जो 
इसा की बारहवीं शताब्दी में विधमान थे, से पहले भी विशिष्टा- 
द्रेत मत खूब प्रचलित था ।# 

विशिष्टाद्वेत मत को और सुगम करने के लिए रामानुजाचार्य्य 
ने वेदाथसंग्रह, वेदान्तदीप, वेदान्तसार, गयत्रय आदि अनेक अन्धों 
की रचना की थी। यें सब मनन्‍्थ श्राज भी विशिष्टश्नेतवादियों के 
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बढ़े भादर की चीज़ हैं। इस सम्पर्क में रामानुजाचाग्य के बाग 
से प्रपत्ित वेदान्त-तत्न-सार ग्रत्य भी उल्लेख योग्य है। 

अद्रेतवाद को विशद करने के लिए प्रह्रेत-मतावश्ञम्वियों ने 
शहराचार्य्य के चरण-चिह का श्रतुसरण करके अनेक प्त्थ 
बनाये । उनमें पथदशी, भरद्रेत नहासिद्धि, वित्सुख्ी या तत्व 
प्रदीषिका, पश्चपादिका, सण्डतखाय, वेदान्तपरिभाषा, वेदान्त- 
सिद्धान्तपुक्तावशी और वेदान्तसार विशेष उल्लेख योग्य हैं । 

प्रद्ेत भर विशिश्द्रेत मत में कई बढ़े बड़े भेद हैं। पर 
दोनों मत एक ही वेदान्तसूत्र भे ऊपर प्रतिष्ठित हैं। दोलों ने 
प्रमाण के समय उपनिषों का झराश्रय महण किया है। आ्राचाय्यों 
के इस मतदय के कारण यह निश्चय करना कि तरह्मसृत्र किस मत 
क्षा प्रतिपादक है बहुत मुश्कित हे गया है। इसी लिए वेदान्त- 
दर्शन का परिचय देते हुए इन दोनों मतों का ज्िक्त कला भी 
जहूरी समझा गया। ह 


बारहवा अध्याय । 


वेदान्तद्शन | 
अद्वेतमत ! 
ओर दरशनों की तरह वेदान्तदशन की समिति भी दुःखबाद 
ही है। वेदान्तदशन के मत में भी संसार दुःखमय है। शहराचाव्ये 
ने संसार को तुल्ता उत्ताह्तरदुसहुत्-आवत्तवहुतनक- 
कम्भीर-भोषए--समुद्र के साथ की है। इस सेसार-सागर में 
पु कर जीव छुवकियाँ खा रहा है ।£ क्या इससे उसका उद्धार 
सम्भव नहीं ? 
भ्रद्वेतमत में जीव ही हह्म है;-- 
| लीवेो अरह्म॑ व नापरः | 
जीव शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और सल-खभाव है । 
निल-शुद्ध-दुद्ध -सुछ-सलसतसाएं प्रचचू-चेतन्यमेव आततचन्‌ । 
वेदान्ततार | 
शहराचाय्वे ने शारोरिक भाष्य में लिखा है, कि वाक्य और 
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£ अयमधिकारी जननमरणादितेस्तारावलसन्तप्तों दीपतशिता जहूराष्ति- 
म्िव वपहारपाणिः श्रोज्रियं बह्मनि्ट गुस्मुपत्य तसलुत्रति --वेड्ान्त- 
सार १३ | 
५५ 


| 


बारहवां अध्याय | १६३ 


मत से अतीत, विषय का विरोधी, निल, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तखभाव 
ऋ्रह्म ही जीवरूप में भ्रवस्ित है ।# 

इस मत के समथेत में शहूराचाय्य ने अनेक अ्रतियाँ उद्धत 
की हैं। उनमें से नौचे लिखी दे श्रतियां विशेष ध्यान देने योग्य हैं। 

एक एव तु भूतात्मा भूते मूते व्यवस्थितः | 

एकघा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्दृवत्‌ ॥ बह्मविन्दु, १२ । 

यधाहथय ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ भ्रपोमित्नाबहुपेक्ेनुगच्छन ! 

उपाधिना क्रियते भेदरुपे देवः पनेष्वेषमजोध्यमात्मा॥ 

'एक ही भूतात्मा भूतभूत में विराज रहा है, जिस तरह जह 
में एक ही चन्द्रमा अनेक होकर दीखता है, उसी तरह वह भी. 
एक होकर अनेकरूप में प्रतीत हो रहा है | - 

'जिस तरह. ज्योतिखरूप सूर्य एक होकर भी सिन्न भिन्न 
जलाशयों में अनेक होकर दिखाई देता है यह सेद उसका केवल 
उपाधि के कारण है, इसी तरह द्यतिमान्‌ अनादि परमात्मा क्षेत्र- 
सेद से अनेक रूप में दिखाई देते हैं / 

. इसी लिए घेद के महावाक्य जीव त्रह्म का श्रसेद प्रतिपादन 
करते हैं। तत्तमसि' अयमात्मा तह्र! सो! अहंजह्यात्मि! | 


* वाह सनसातीत अविषयान्तमपातिप्रसगाक्ममू्त नियशुद्धाुद्धय॒क- 
स्वभाव बहा । 
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| अद्वौतवादियों ने जगह जगह पर जीव के त्रह्म का अंश-कहा है। 
जिस तरह भ्ि से चिनगारियां निकलती हैं उसी तरह अहम से जीव निकत्ञा 
है । 'पेगवाशिष्ठ में लिखा है!-- 


(६४ गोता में इंश्वख्ादे | 


तू ही वह हैं. यह आत्मा ही अह्म है! में ही वह हैँ! में जह्म हूँ 
' इद्यादि । भ्रधात्‌ जीव ब्रह्म का सजातीय पदाथे हो--यह वात नहाँ' 
जीव ही त्रह्म है--जीव और तह्म में कोई भेद ही बहाँ। गोढ़पाद 
माण्डूक्यकारिका में लिखते हैँ,-- 
जीवात्मनेरनन्यल्व॑ श्रमेदेव अशत्यते । 
तादा त्व॑ निंचते यच्च तदेव हि समन्जसम ॥ 
माण्टक्यकारिका । ३। १३ । 
मायया मिचते हथ धृत्‌ न तधान कघझुन । 
तचते मिथ्म्नावाहि मत्ततामझतो बजेद ॥ ३ | १६४ 
' अनम्रव्यवमातात् माययेव मिद्यते, 
न परमार्वतः; तत्मान्न परमार्थधत द्तय ॥ शहुर । 
अर्थात्‌ू, जीव और जहा अभिन्न हं--देनों में भेद देखना 
ग्रच्छा महीं। जीव और जह्म जो अत्वग अलग दिखाई देते हैं वे 
वासव में नहीं माया से दोखते हैं। यदि भेद वासविक होता तब 
जेअम्त है वह सत्य होता ! भेद जो प्रदीत होता है वह उपाधि 


स्मरीचिबलेदमूता व्वलितामेः कणा इव ! सर्वाएवोत्थिताराम बरह्मणों 
जीवराशयः ॥ पोगवासिष्ट, उत्पत्ति, ६४ । २३ । 

मेरमन्दरसट्टाशा बहवे। जीवराशयः । 

ब्यक्ोपच् संत्ञीनास्तस्पिन्तेद परे पदे ॥ योगवा० ६६९ | ८ 

पर गोढ़पाद्‌ इस मत को नहीं मानते । वे कहते हैं, कि जिस तरह 
घठाक़ाश महाकाश का अंश नहों है (क्योंकि घाडाश अछण्ड बसु है) व्सी 
तरह जीव भी त्रह्म का विकार या ध्रवयव नहीं है । 

नाकाशत्य घटाकाशों विकारावयत यथा, नेवात्मतः सदाज्ञीवों विकारावयनी 

तथा॥ माण्डक््यक्नारिका, ३ । ७। 





बारह भ्रथ्याय | १६५ 


के कारण से है।# फीपहप उपाधि के कारण त्रह्म की ही जीव 
कहा जाता है। 
फोपोपाधिविवज्ञायां याति अहम भीवताम । पश्नुदशी, ३। ४१ | 
पर प्रह्म में कोई उपाधि नहीं वह सब तरह की उपाधियों से 
है| तरह सचिदानन्द है। जब जीव ब्रह्म ही हे तब वह भी 
सबिदानन्द हुआ | 
पवेयों वापरोत्तोतः त्वप्रकाशो भवाययम्‌ । 
तत्य॑ जानमनन्तन्वेद्यस्तीह ब्रह्नलत्णम्‌ | पमुदशी, ३। २८ 
जीव सप्रकाश है, भ्रक्ञेय है एवं अपरोत्त है। “सल, ज्ञान, 
प्रौर अनन्त थे तरह्म के लत्तण जीव में भी विधमान हैं। जीव में श्रौर 
प्रद्म में नाममात्र का भेद है, जिस तरह घटाकाश और महाकाश में 
इट्स्यमहायों भेदो वाममरान्नाइते नहि । 
घटकाशमद्वाकाशों वियुम्पेते नहि फ़चित्‌॥ पहुंदशी| ३ । २३६। ७ 
जीव यदि ब्रह्म है धव उसको सांसारिक हुःख क्यों सताते हैं ! 
संसार-सागर की तरदों की चपेट से फ़िर वह क्यों दुखी होता 
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+ हसी मर्म की कारिका गोढ़पाद ने भी क्षिख़ी है, 

प्रदादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा । हा 

ग्राकारे संग्रकीयन्ते तदृज्मीव इृद्ात्मनि ॥ मराण्डक्यकारिका, ३ | ४. 
[दिद्वादि संघातोषत्या जीवेप्पत्तिस्तम़लये च जीवानाम्रिहात्मनिप्रलयः--शहूर || 


१६६ गीता में इंश्वरवाद । 


है ? क्यों वह संसार की अप्नि में तपता रहता है ! इनके उत्तर में 
अद्वेववादी कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध मुक्त होने पर भी अ्रविद्या के 
'कारण जीव देह भ्रादि उपाधि के धर्म से संक्रामित हो जाता है | 

एवं परमायेतो विकृतं, एकरूपमपि सदृबहा देहाद्युपराध्यन्तरभाषाद 
भजत इंध उपाधिधम्मान्‌ वृद्धिहासादीन्‌ । 


३।२। २० सूत्र पर शहूर-भाष्य । 

सुख-दुःख, काम-क्रोष, रोग-शाक ये सब देह ओर मन के 
धम्मे हैं, जीव (आत्मा) के नहीं। किन्तु जीव देह के संयोग के 
कारण अपने को सुखी दुखी रोगी श्र शोकी समझता है। |. 

गोढ़पाद कहते हैं,-- 

यथा भवति बाज्ञानां गगन मलिन मल्तेः । 

तथा भवद्यवुद्धानां श्राव्मापि|।मलिने मल्तेः | 

'जिस तरह वाल्क श्राकाश को मेज्ा समभते हैं उसी तरह 
ज्ञानानध पुरुष आत्मा को मलिन जानते हैं । 

इसी लिए पश्चदर्शीकार कहते हैं, कि महेश्वर की भाया की 
मोह-शक्ति फे क्‍त्त से जीव मोहित हो देह से नाता जोड़ लेता है 
ओर इश्वरीय भाव को खेकर शोक करने लगता है । 


माहेश्वरी तु या माया तस्या निम्मांणशक्तिवव्‌ । 
विद्यते मोहशक्तिश्व ते जीव मोहयत्यसी | 
मोहादनीशततां प्राष्य मप्ो बपुषि शोचति ।--पहुदेशी । ४ । १६ । २ 


। . श्रविद्या के आवरण सें आवृत हो जाने पर जीव श्रपने को 
कत्तो, भेक्ता, सुखी, दुखी आदि मानने लगता है। पर वाखव में 
यह भ्रम है। रज्जु में जिस तरह सपे का भ्रम है उसी तरह का 
'यह भी मर्मान्तिक अमर है / 


बारहवाँ अध्याय | १६७ 


ध्रनयादृत्यात्ममः कत लवभोत्तत्वसुखिलदुःखित्वादिसेंसार. सस्भाव- 
नापि सवति यथा रवाज्ञानिवादृत्तायां रज्ज्वां सपत्व सम्भावना |--बेदाम्तसतार ॥ 
इस भ्रम को दूर करने फा उपाय क्‍या है ! जब भ्रम को पैदा 
करने वाली भ्रविद्या ही है तव उसकी दूर करने से हो यह भ्रम 
दूर होगा ।# जीव म्रह्म से भिन्न नहीं है इस ज्ञान के हृदू होते ही 
प्रविद्या निवृत्त हे जायगी । इस लिए भ्रद्नेतमत में जीव और तह 
का ऐक्य-ज्ञान ही मुक्ति का उपाय है | 
गेड़पाद कहते है।-- 
भनादिमायया सुछ्तो यदा जीवः प्रभुध्यते । 
प्रममनिद्मस्वप्मद्दो ते मुष्यते तद़ा | साण्डक्यकारिका, ) | १६ 
'झनादि साया के कारण सोया हुआ जीव जब जागता है 


अमन 





# जीव भाक्मविस्तृत है। वह अपने को भ्रीए भूल गया 'है। योग- 
दासिए में लिखा है--- 


हेतुविहरणे तेपामाप्मविस्मरणाहते । 
ने कशित्तक्यते साथा पन्मान्तरफलप्रदः ॥ उत्पत्तिप्रकाण, ६९ । ८ 
अनेक जन्मों को जीव इसी लिए धारण कर रहे हैं कि ने धाक्रवित्तत 
हे गये हैं ।' 
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१६८ गीता में इंश्वखाद | 


'तब वह जानता है कि वह सर ही जन्महीन, निद्राहीन, सप्रहीन 
प्रद्वेत नहा वस्तु है ! 
जीव मुक्तखमाव है, वह पू्वापस्भुक्त है। वह वन्धन को 
जे! थ्रतुभव करता है--थह सिर उसकी कर्पना है, वास्तव में 
चन्धन नहीं है । गोड़पादाचाय्य लिखते है,-- 
ने निरोधे न पेत्पृत्तिन बन्धो न॑ च साधकः । 
न मुसुछुन वे मुक्त हत्येपा परमाथेता ॥ 
वास्तव में न झात्मा की उत्पत्ति है, न विनाश है) न वन्धन 
हैं और न मोत्त है। न साधना है ओर न मुमुज्षा है | 
इस होक को उद्धृत करके पच्चद्शीकार लिखते हैं,-- 
वाल्ववा बन्धमोर्ी 6 भुतिन सहतेतराम । पश्ुदशी, ६। २३४ । 
जीव का बन्धन ओर मोक्ष वासविक्क है--यह वात श्रुति 
नहीं मानती । (इसी लिए भ्रद्नेतमत में मुक्ति साध्य नहों वरं सिद्ध 
वस्तु है | जीव खतः मुक्त है | उसके लिए मुक्ति को तत्लाश करना 
सिर्फ़ विडस्वना है। क्योंकि जीव सदा मुक्त है। इस वात की 
समझाने के लिए अद्वेतवादी एक दृश्टान्द देते हैं। “कण्ठचामी- 
करवत्‌ ” एक बालक के गते में सोने का एक हार था। बालक 
को एक दफा श्रम उत्पन्न हे गया कि किसी ने उसका हार चुरा 
लिया । वह व्याकुत् होकर इधर उधर उसको हूँढ़ने लगा। पर 
कहीं भी हार का पता न हवगा। तब उससे किसी ने कहा--कि 
भाई हार हूँ हुने में क्यों वृधा श्रम कर रहे हा, हार ते तुम्हारे 
हे में ही पढ़ा हुआ है। तब उस निकटख वरतु को कुछ देर 
पहले जिसको वह वाल्मक बड़ी दूर की चीज़ समक रहा था पाकर 
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छत्ताथ हो! गया। मुक्ति की भी यही बात है। मुक्ति जीव की 
खमावसिद्ध वस्तु है। पर जीव भ्रपने को संसार-जात्न में फँसा 
जान कर हाहाकार करता है। तब सदगुरु, कृपा करके उसको 
प्रकृत-तलल का उपदेश देते हैं। तब उसकी अ्रविध्या दूर हो जाती 
है भार वह अपने को शुद्ध, बुद्ध भार मुक्तःसभाव समझता है । 

भ्रद्वेतवादी इस तर्व को एक दृशटन्त द्वारा समकाते हैं। एक 
शेर का वचा किसी तरह वकरों के कुण्ड में श्रा मिता। बकरों के 
साथ रहते हुए उसको भी भ्रम है| गया कि में बकरा हूँ। और 
बकरे के खभाव की तरह वह भी हाथी से डरने छृगा श्रौर उसके 
सामने से भागने लगा | एक वार किसी ने कृपा करके उसको जर् 
में उसका अपना (सिंह का ) खरूप दिखा कर बता दिया कि 
वह बकरा नहों सिंह है। तव उसको अपनी अ्रज्ञात-शक्ति का पता 
' लगा और उस दिन से हाथी के डर से भागने के बजाय प्रपने 
डर से वह हाथियों को भगाने लगा । 

जीव की वात भी ऐसी ही है। जीव उपाधि के वशीभूत होकर 
मोह को प्राप्त होता है। वह भ्रपने शुद्ध बुद्ध भार धुक्त खभाव 
को भूल कर “अ्रनीशया शोचति मुद्यमान:” 'इश्वरीय भाव को 
खेकर--शोक शऔर मेह के फन्‍्दे में पढ़ जाता है। यदि कभी 
उसको सहंगुरु बा देते हैं “तत्तमसि” या “अयमात्मा तह” 
और वह समझ लेता है 'सोाएहं” “अ्रहूं त्क्ञात्मि” तब उसके 
सव शोक मोह दूर हो जाते हैं भर जीव-तक्ष की ऐक्य 'की 
उपलव्धि करके फिर वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। 
श्रुति भी कहती है,-- 


१७० गोवा में इंश्वरवाद-ै 


तदिज्ञानाथं सद गुर्मेवामिगच्द्ेद । 

सम्रित्याणिः भोनिय प्रद्मतिष्ठम ॥ मुएडक्ेपनिपद्‌ ३ | ३। १३ । 

'उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य को चाहिए कि वह हाथ 
में कुशा लेकर श्रोन्निय ओर त्ह्मनिष्ठ गुरु के पास जाय |! 


त्रक् का--जिसक्रे साथ जीव ऐक्य की उपल्त्धि करता है-- 
लहप क्या है | उपनिषद्‌ में तह के दो विभाव दृष्टिगत होते हैं। 
एक निविशेष श्रोर निर्गेण भाव और दूसरा सविशेष था सगुए- 
भाव | नि त्ह्म के खह़प का कोई हत्तण नहीं किया जा 
सकता | ऐसा कोई चिह नहीं जिससे उसका पा बताया जाय 
ऐसा कोई गुण नहीं जिससे कि उसकी धारणा की जाय | इसी 
लिए इस भाव को निर्विकत्प या निरुपाधि कहा गया है। 
निगुण जह्म का परिचय देते हुए श्रति ने सिर्फ नेति नेति अ्र्धात्‌ 
वह यह भी नहीं है” “यह भी नहीं है? कहा है और निषेध 
का ही व्यवहार किया है-- क्‍ 
धस्यूतमनण्वहस्वम॒दीघेम | वृहृदारण्यक, ३। ८। ८ 
भअशब्दमस्परशसरुपसन्ययस्‌ (--कठ । ३ । १४ | 
तदेतदू अह्याइवेप्रनपरमनन्तरमवाहयस्र । बृहदारण्यक, २। ६ । 3६ 
पेह स्थूत् नही, सूद्म नहीं, हु नहीं और दीप नहीं, 
उसका शब्द नहीं, सशे नहीं, रुप नहीं, क्षय नहीं / '्रह्म के 
पहले या पीछे भीतर या बाहर और कुछ नहीं है ! 
यत्तदृदरश्यमप्राइवमगोव्रसवर्णसचहुः 
श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ । मुण्ठक, ३ । ३ । ६ 
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जे अ्रदृश्य है, श्रम्ाद्य है, अगेन्न है श्रार अवर्ण हैं; जिसके 
आँख नहीं, काम नहीं, हाथ नहीं और पांव नहीं |! 

नान्तःप्रश न वहि।प्रश॑ नेभयत/प्रशम । 

ने प्रशानघन न प्रज्ञ नाप्रज्षम ! (१ 
प्रटेष्टमन्यवद्ाय्पेप्प्राहप्रतत णमचिन्त्य-- 
मन्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययताम्‌ । 

प्रपधोपशर्म शान्त॑ शिवमह मे ॥| 

चतुथ मन्यन्ते स भ्रात्मा स विज्ञयः ॥ साण्ड्क्य, ७ । 

'जिसकी प्रज्ञा न वहिसेख है, त प्रन्तमुंख हैं ओर न उसय- 
मुख है; जो प्रल्लानघन भी नहीं, प्रज्ञ नहीं श्रार अप्रज्ञ भी नहीं | 
जे दर्शन, व्यवहार, ग्रहण, चिन्ता और लक्षण से अतीत है, 
जिसका निर्देश नहीं हो सकता, जो श्रात्मा के प्रसयमात्र से ही 
सिद्ध है, प्रपथ्व से परे है, शान्त है, शिव है, भद्वेत है।--उसी को 
तुरीय कहते हैं ।! 

इसी लिए उसको अ्रनिरदेश्य, अ्रनिरुक्त और अ्रवाच्य भ्रादि 
विशेषण दिये गये हैं । 

एतरिमनदर्येध्नात्यनिरुक्ते। तेत्ततीय, २। ७ । 

नेव वाचा न मनसा प्राप्त शक्यो ने उत्ुपा | कठ, ६ | १३ | ॥ 

वह वाणी, मत और इन्द्रियों से परे है!” बह जाने भोर 
अनजाने सब पदार्था' से भिन्न है;  ॥ 

अ्न्यदेष तद्विदितादयो भ्रविदितादधि | कैने, ३ । इ३। । 
उसी के विषय में यह भी कहा है । 
प््यन् . धम्मादनन्‍्यत्रांधम्मदिन्‍्यत्रास्मात्‌ झंताकृतात्‌ । अन्यत्र भूताश्व : 

भव्याथ ।कठ) २। १४ । ; 
१२ 


|| 
| 
| 
। 
| 
| 
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वह धर्म ते भी पथक है और अधस्म से भी। कायये से भी 
प्रतग है और कारण से भी । भ्रतीत से भी भिन्न है श्रार भविष्यत् 
से भी । इसी लिए गैड़पादाचा््य लिखते हैं,-- 

अ्रममनिदमस्वामनामकमरुपकस | 

सह्ृदू विभात॑ सवेश्ञ नापचारः कथबुत ॥ साण्ड्क्यकारिका, ३। ३६ । 

[ उपचार- भाषा की सहायता से उसकी जोड़ की कोई 
चीज़ बताना । 

श्रीशहूराचार्य्य ने भ्द्नेषमत का.विवरण करते हुए इन सब 
तथा अन्य श्रतियों की उद्धत करके तक्ष का निर्विशेषभाव प्रदशित 
किया है। परनल्तु उन्होंने यह भी कहा है कि उपनिषदों में जिस 
तरह निर्विशेष जह्म को बताने वाहौ श्रतियाँ मिलती हैं उसी तरह 
त्रह्ष के सविशेषभाव को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां भी अनेक हैं । 

सन्ति उभयक्िज्ञा श्रुतयो तह्मविपयाः । सब्मैकमों सवंकामः स्वगस्ध 
प्रवरस हस्पेवप्राधा। सविशेषज्षिद्वाः। भ्रस्थूलमनजु, श्रहवपदीधम, इत्मेवमाधाश्र 
निविशेषज्तिद्ाः । 

'्रह्म के विषय में दे प्रकार की श्रतियाँ दिखाई पढ़ती हैं। 
एक सबिशेष किल्न-श्नुति; जैसी--पह सर्वेकम्मों है, सब कुछ है 
सब की गन्ध है, सब का रस है। दूसरी निर्विशेष' लिड्श्रति, जिस 

स्यूत् भी नहीं है, सूपरंम भी नहीं है, हख भी तहीं 
है, दीघ भी नहीं है / 

किल्तु यह सब होते हुए भी शहूराचार्य्य ने निर्गण ब्रह्म को 
ही श्रुति का 'प्रतिपाथ मात्रा है और सविशेष श्रह्म का उन्होंने 
प्रयास्यान किया है। 


सन 
श् 
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घतरचान्यतरलिशपरिप्रहईपि. समश्तविशेषरहित॑ लिधिकर्पकमेष ब्रह्म 
प्तिप्ताय न तहिपरीक्षम। सर्वत्र हि प्रह्मसवसुपप्रतिपादनपरेपु धाक्गेपु भ्रश- 
बवमस्परशसरूपप्रन्ययम हस्येवमादिपु भ्रपासप्तप्रस्तविशेषमेद प्रह्म पपदिश्यते। 
प्रशसूत्र पर शॉकरमाष्य, ३। २। १९ । 
भ्रतएव दोनों तरह के लिए निर्देश होते हुए भी, समस्त 
विशेषरहित निविकल्प ब्रह्म ही श्रुति का प्रतिपाथ है, उसके विप- 
रीत (सविशेष सगुग् ब्रह्म ) श्रुति का प्रतिपाथ नहीं। क्योंकि 
उपनिएद में जहां झहों त्ग का खरूप बताया गया है वहाँ उसको 
( अशव्द, धरपश, अरूप, भ्रव्यय थ्रादि ) सविशेषरहित ही बताया 
गया है !! 
त्रष्त का निर्मिशेभभाव वचन, लक्षण प्ौर निर्देश से परे है। 
पर श्रुतिवाक्यों की श्रोर छत्षय फरने से माह्म होता है, कि 
उसका सविशेप भाव ठीक इसके विपरीत है। सविशेष अह्म को 
लक्तण से झंक्ित, विशेषणों से विशेषिव श्रार चिह से चिहित 
किया जाता है। वह निर्विशेष की तरह मन वुंद्धि से अगोचर, 
अज्लेय, भ्रमेय और अधिन्य नहों है। 
एप सर्चेपु भूतेपु गृढ़ात्मा ने प्रकाशते । 
दत्यते ध्वप्रधया चुद्या सूध्मया सृपगदृशिमिः ॥ कठोपनिपदू, ३ | १९ 
यह भ्रात्मा सब मूत्तों में छिपा हुआ है, प्रकट नहीं है 
किन्तु सूद्मदर्शी पुरुष अ्रपनी पृत्म बुद्धि की सहायता से उसका 
दशेत करते है । 
अध्यात्मयेगाधिंगमेन देव॑ | 
मत्वा धीरो हपशेककी ज़हाति ॥ कठ, २। ११ ! 





१७४ गोता में ईश्वर्वाद । 


अ्रध्यात्म-योग को प्राप्त होने के बाद देव को जान कर धीर 
पुरुष सुख दुःख को जीत लेता है। 

हंदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तोी । 

य एतद विदुस्सतास्ते सवन्ति ॥--कठ ३ | ६ 


बह संशयरहित चुद्धि-द्वारा हृदय में दिखाई पढ़ता है उसको क्‍ 


जान कर मनुष्य श्रमर हो जाता है। 


इस प्रकार सगुण त्रह्म का परिचय देते हुए उपनिषद में भ्रनेक , 


सुन्दर भर गस्‍्भीर मन्‍्त्रों की अवंतारणा की गई है । 
निद्मो नित्यानां चेतनश्चेतनावाम । वृहदारण्यक, * । १३ 
बह नित्य का भी नित्य है, चेतन का भी चेतन है !” 
अगोरणीयान्‌ महतेमहीयानू/ 
वह झछ से भी अछ है और महत्‌ से भो महान है! 
स्वेस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वत्याधिपतिः। स न साधुना कर्ण सूयाकों 


एवासाधुना कर्सणा कणीयान्र्‌ एप सर्वेश्वर एप भूताधिपततिरेप भूतपाल एप 


लेह॒विधरण एपां लेकानामसमोदाय । वृहदारण्यक ४। ४ | २१। 
'वह सबका प्रभु है, सब का ईश्वर है, सब का भ्रधिपति है। 


जा 


भत्ते कम्मे से उसका उपचय (वृद्धि) नहों होता बुरे कर्म से उसका. 


अपचय नहीं होता। वह सब का सालिक है | बह भूतपाल है। - 


वह मनुष्यों का विभाजक और धारक-सेतु है ? 


एप सवेध्र एप सवेश एपोअ्तय्याम्येप योनिः सर्वे प्रभवाष्ययों द्वि 


भूतानाम्‌ ! माण्डक्य, ६ । 


वह, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, अन्तयांमी है। वही विश्व का क्‍ 


कारण है, वही भूतों की उतत्ति और लय का स्थान है। 


वारहवां अ्रध्याय । १७५ 


प्रषणियादि5जवने।$मही ता, 
फरयलचएुः से शणोयकर्णः । 
स॒पेत्ति पेधं न च तझात्ति वेत्ता , 
तमाहुरग्र4' पुरुष महान्तम्‌ ॥ स्वेताश्वतर, ३। १६ । 
'वह बिना हाथ के अहण करता है, विना पाँव के चलता है, 
विना भ्रांख के देखता है, बिना कान के सुनता है। वह सर्वक्ष 
है पर उसको फोई जानता नहीं, उसी को परम. पुरुष कहते हैं !” 


एप भाक्माउपहत पाष्मा विजरों विम्र्युविशोको विभिधत्सो४पिपास 
सम्यफामः सत्यसंकरपः । द्वान्दीग्य, ८। | ९ 


यह प्रात्ना पापद्दीन है, जराहीन है, मृतद्युद्ीन है, शोक- 
हीन है, ज्षुधा-॒ष्णा हीन है। यह सलकाम ओर सत्संकेत्प है । 
उपनिषद में सविशेष या सगुण महा को महेश्वर कहा है । 
ग्रहतवादियों के मत में यह सगुण त्रह्म या महेश्वर माया का खेल 
मात्र है। इसकी पारमाधिक सत्ता नहीं है यह उपाधि के काल्पनिक 
विल्ास के सिवा और कुछ नहों है।# इसी लिए पर्चद्शीकार 
कहते है। 
मायास्यायाः कामधेने्त्ी जीवेश्वराबुभों । 
ययेच्च॑ पिव्ताद्रतं तर्ज भद्दे तमेव हि। पशुदशी, ६ । २३६ । 
मायारूपिणी कामपेनु के दो बड़े हैं जीव श्र ईश्वर। 
श्र्थात्‌ दोनों ही मायिक अवस्तु हैं | उनके द्वारा चाहे ह्वत सिद्ध 
हो जाय, पर, तत्त भ्रद्वेव ही है | 
“गत ॥/00 ह8 शा 88 7/000 ०. ॥8ए7'8 0000008 एए0॥ 
06 ॥प्राणाहु 0०ता॥#णाह 0९ ॥0 ए]|47॥४ 0 ए6 8वए ण7॥॥7 
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१७६ गीता में इंश्वर्वाद | 


जिस तरह त्रह्म माया उपाधि से ईश्वर कहलाता है उसी तरह 
वही अविद्या उपाधि से जीव कहाता है। यह प्रतीति भी झूठी है। 
सत्य ज्ञानमनन्त यत्‌ श्रह्म तद॒वस्तु तत्व तत्‌ | * 
इश्वरलन्तु जीवत्वमु॒पाधि दय कल्वितम्‌ ॥ पश्ुदेशी, ३। ३ । 
सब्चिदानन्द ही वस्तु है, ईश्वर और जीव उपाधि-कल्पित हैं 
इस लिए श्रवसतु हैं, उपाधि को छोड़ कर सचिदानन्द के सिवा 


ओर कुछ बाकी नहीं रहता । 
माया विद विहायेव॑ उपाधिपरजीवयोः । 


श्रख॒ण्डं सचिदानन्दं पर बहोव लक्ष्यते ॥ पशुद्शी, १ । ४७ 
वास्तव में तह तिरुपाधिक है। जिस समय उसमें माया शक्ति 
की उपाधि संयुक्त हो तो वह ईश्वर और जिस समय उसमें कोष 
उपाधि का योग हो गे वह जीवपदवाच्य होता है। 
शक्तिरत्त्यैश्वरी काचित्‌ सर्ववत्तु नियामिका | 
न + + 
तच्छच्युपाधिसंयोगाद परहोवेश्वरतां अभेत्‌ । 
कोपोपाधि विवद्षायां याति ब्रह्मैव जीवताम ॥ 
पश्नुदशी, ३ | ३८, ४०, ४१ | 
' भाया, वह्म की शक्ति है | जिस तरह अप्नि की दाहिका शक्ति 
है उसी तरह त्रह्म की माया शक्ति है। शक्ति और शक्तिमाद एक 
ही हैं--/शक्ति शक्तिमहतेरमेदात्‌ ।” श्र । अ्रतएव साया और 
अहम अभिन्न हैं, क्‍योंकि भाया जहा ही की शक्ति है वह जह्य से 
मिन्न नहीं है। अ्रद्वेतधादी माया का परिचय देते हुए कहते हैं,-- 
सदपदभ्यामनिवाच्या मिध्यामूता सवातनी । 


है 


बारहवाँ प्रध्याय | १७७ 


साया सत्य भी नहों है, मिथ्या भी नहीं है। सत्‌ भी हीं 
है, भसत्‌ भी नहों है। वह भ्रनिरंचनीय है ! इसका खरूप बताया 
नहीं जा सकता, इस लिए वेदान्तसार कहता है,-- 
सद्सद्भ्यामनिर्वंचनीय' त्िगुणातक्षम्‌ । 
जानविशेधिभावरुप॑ यवकिलित्‌ ॥ 
माया भावरुपी कुछ है, वह त्रिगुणात्मिका है, ज्ञान की पिरो- 
धिनी है, वह मे सत्‌ है और न भ्रसत है |# 
प्रदेतवादी यह भी कंहते हूँ कि श्रति में ब्रह्म के दो प्रकार 
के लक्षण दिखाई देते हैं--स्वरूप लत्तण और तटस्थ लक्षण | 
सं्य शानमनन्त महा | तैत्तरीय उपनिपद्‌ । १२७१॥$। ' 
विज्ञानमानन्द धरह्म | बृहदारण्यक, ३ | ६ । श८। 
इयादि वाक्यों में तह का खरूप बताया गया है और उसको 


'ा/॥ रन के अमान... पवन यनन+ 2०. 
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श्ष्प गीता में इंश्वरवाद । 


जहाँ “तजतार” (सर्व सल्विदं नह्म तजतानिति--छाम्दोग्य, ११४) 
कहा है वहाँ उसका तटख लक्षण किया गया है। तखलाब का. 
भ्रथे है तत्म, तन्न, तदन; प्रधात्‌ उससे जगत्‌ पेदा होता है, उसी. 
में अवस्थित रहता है और उसी में तीन हो जाता है। 

. थती वा इम्रानि भूतानि जावस्ते । बेन जातानि जीवन्ति ! यव्पयस्यसि- 
संविशन्ति | तेत्तितीव उपनिषद्‌, ३ । ६ । 

जिससे सब भूत उत्पन्न हुए हैं, जिससे थे सब भूत जीवित 
रहते है, भ्रन्त में जिसमें ये सब लीन हो जाते हैं--वही नह है | 

यधेर्णनामिसन्तुतोचरेद्‌ यधामेः हुद्टा विस्फुलि्ञा च्युबनान्त्येवमेवास्मा- 
दात्मतः सब प्राणाः सपे लेकाः से देवाः सवांणि भूतानि व्युच्चरन्ति। वृहदा- 
रण्यक, ३२। १। २० । 

'जिस तरह उर्णनाभ (भकरी) में से तन्‍्तु निकज्ञा करते हैं। 
जिस तरह श्रप्ति में से चित्रगारियाँ निकलती हैं उसी तरह 
इस श्रात्मा में से सब प्राश, सब लोक, सब देव सारे भूत 
निफल्ने हैं । 

जन्मायस्य यतः । बहासूत्र, १ ।१। २ । 

इस सूत्र से अह्य-दशेन ने जहा के तट लक्षण का ही निर्देश 
किया है! “जिस सर्वज्ञ सर्वशक्ति कारण से इस जगत की सृष्टि 
सिथति और लय होती है वही ज्ह्य है।” कहना फ़िजश है कि 
'थह संगुण अहम का लक्षण है। क्योंकि, परह्म जब शक्तियुक्त 
होंगे तभी थे सर्वक्ष सबेशक्ति इसादि लक्षणों से लक्षणीय होंगे। 

ते क्या भ्रद्वेत मत में मह्ष के सिवा जगंत्‌ नाम की भी कोई , 
रस है जिसकी सृष्टि स्थिति और लय होती है ? अद्वैतवादी जगत्‌ ' 


0] 


ै 


बारहवाँ भ्रध्याय | '. 0७६ 


की संत्यता नहीं मानते। वे कहते हैं कि त्ह्म हों एक मात्र सदवस्तु 
है; भार जो कुछ है असत्‌ है, भ्रवत्तु है। महा के सिवा भर 
कुछ नहीं है। 
श्लोकादन प्रवक्ष्यामि यहुक्त भन्यक्रोदिमिः | 
त्रह्म सत्य जगन्मिध्या जीवो बदोव नापरः ॥ 
भ्रद्नेतवादी कहते हैं करोड़ों प्न्थों में मे बात कही गई है 
नह में आधे श्लोक में कहे देता हूँ | त्ह्म सत्य है मौर जगत्‌ 
मिथ्या है; जीव ब्रह्म ही है भार कुछ नहीं है ।” क्योंकि अ्रद्वेत 
भत में बह 'एकमेबाद्वितीयस! है भ्रथांत्‌ जक्ष के सिव्रा और कुछ 
नहीं है। 
त्रद्ष ही सत्‌ है और ने कुछ है वह प्रसार है। वास्तव में... 
उसकी कुछ सत्ता नहीं है। जो आज है वह कल नहीं था और 
कह रहेगा भी नहीं। जो कह था वह भ्राज नहीं है| इसी तरह 
जो जाप्रतू श्रवत्या में है वह सप्नावस्था में नहीं है। खान में जो 
देखा उसे जाम्रत में नहीं पाया, सुपृप्ति में भी वह नहीं रहेगा ! इस 
लिए वह अ्रसत्‌ नहीं है तो और क्या है! किन्तु नहा सकते 
अ्रवर्ा में विद्यमान है, था और रहेगा | इस लिए मह्म ही एक 
भात्र सत्‌ है । श्रुति भी कहती है,-< 
'सदेव सेम्य इृदमम्र आसीद । 
एकमेवादितीयम । धान्देग्य, ६। २। १ | 
आदि से एक भ्रह्नितीय सत्‌ ही विद्यमान है।! 
भाव्मा वा हृदमेक पुवाम्र भासीतू। ऐतरेय, ॥ ! १ | 
आदि से एक भ्रात्मा ही है । 


१८० ५ गीता में इंश्वखाद | 
प्ोवेदं संग । दृर्सिहतापनी, ७ । 
'सव कुछ तह ही है । 
प्रास्मेवेद सवंध्‌ | छान्दोग्य, ७ २९। २ । 
आत्मा ही सब कुछ है ! 
नेह नानास्ति किल्लित्‌ । वृहदारण्यक, ४ । ४ । १६ | 
'यहाँ भेद कुछ नहीं, सव एक ही है ।' 
यत्माप्परं नापरमस्ति किपिंत्‌ । श्वेतारवतर, ३ । ६ । 
'उसके श्रागे पीछे श्रार कुछ नहीं? । 
त॑ एवाधस्तात्‌ स॒ उपरिष्टाव स पश्चात्‌ से पुरतात्‌ स दृदिशतः से 
उत्तरतः | 'स एवंद सवंम्‌ 4 + । भाव्मेवाधस्तादू प्रात्मा पश्माद भरा 


पुरत्ताद्‌ भ्राप्ता दक्षिणत श्ाक्मा उत्तत भायवेदं स्वमर । छान्दाल। 
७ | २९ | १--२ | 


चीचे, ऊपर, भागे, पीछे, दाहिने, वाँये, सव कहीं वही है| 
नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाहिने, बाँये, सब कहीं आत्मा ही है | 
जो कुछ है भ्रात्मा ही है 

ब्रह्म की 'एकमेवाद्वितीयम” कहने से जाना जाता है कि वह 
सब तरह के भेदों से रहित है | विजातीय, सजातीय और खगत-- 
ये तीनों भेद उसको स्पश भी नहीं कर सकते | वह निरुपाधि है; 
अर्थात्‌ देश काल और निमित्त इन तीन तरह की उपाधियों के 
सम्पर्क से रहित है ।# 

इसी लिए यागवासिप्ठ (उतत्ति-प्रकरा में) कहता है कि।-- 
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बारहवों प्रध्याय | (८१ 


'देश-काल् श्रौर तिमित्त जब उसी (अ्य) में रहते हैं तो बह है 
हैवा भद्टेत | अदा नद्ठेतः हैन श्रद्वैत; न जात है न श्नजात॑: 
न सत्‌ है ओर न झसतू; न ज्षुव्ध है और न प्रशान्त है [? उसे 
सब दूंद्रों का समन्वय है, सारे हत उसमें समाप्त हो जाते हैं | 
हमको मालूम हुआ कि अरद्टेत मत में ब्रह्म ही संद वस्तु है 
आर बाकी जे कुछ है अ्रसद या प्रवस्तु है। यदि यही सच है 
यदि ऋ्क्च के सिवा भार कुछ नहीं है--यही वात सान ली जाय 
ते अनेक विचित्रताओं से भरा यह जगत्‌ जो प्रतित्तण हसारे 
. सामने खड़ा है कहाँ से भ्राया ? इस जगत्‌ को किस तरह मिथ्यां 
समभे ? इसके उत्तर मे श्रट्रेतवादी दृशटन्त द्वारा जगत्‌ का मिथ्या- 
पतन दिखाते हैं, वे कहते हैं जिस तरह रस्सी में साँप का भ्रम होता 
है, सीप में चांदी का भ्रम होता है, सूय्ये की किरणों में मरीचिका 
का भ्रम होता है उसी तरह ब्रह्म में जगत का भ्रम होता है। यह 
सिफ भ्रम है, इससे जगत्‌ की वास्तविकता प्रकंट नहीं होती |# 
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२ इस विपय में योगवासिष्ट का उपदेश हस प्रकार है 
सप्न जाप्रदूसदूरूप: सखग्मे जामयसन्मयः । 
सृतिजन्मन्यसदूरूपा सद्यां अन्‍्माप्यपन्मयम्‌ ॥ 
योगवासिष्ठ उत्पत्तिप्रकरण, ४४ । २६ 

' न कदाचन यज्नासति तद वहा चात्ते तम्जगत्‌ । 
तस्मित्मध्ये पचन्तीमां आान्तयः संष्टिनामिकाः ॥,, ॥ ,, ॥ ॥२८॥ 
यथा तरंगा जनों तपेमाः सृष्टयः परे । 
उत्पचयोत्पयय लीयन्से रजासीव मध्षानिले ॥ 
तत्माद्‌ आन्तिमयाभासे मिथ्यावमहमात्मनि । 
भुगतृष्णाजल्चपे कैवास्था संंभस्मनि ॥| 


पर गीता में शववखाद | हे 


री में सांप देख कर हम डरते है, सीप में चाँदी देख कर 

हम परहुच्ध होते हैं ओर सूव्य-किंरण-गात् में जत सम केर हंस 
होते हैं सही पर है यह सब भ्रम ही | क्योंकि उसके 

आधार में उसी भ्रम! का अध्यास है, उस प्राधार का ज्ञान होते हो 
श्रम दर हो जाता है। तव हम जान पाते हैं, कि साँप, चांदी ओर 
मरीचिका कब भ्रम के कारण प्रतीत होते थे। पात्तव में रसा, 
सीप झौर किरण ही सत्य पदार्थ थे। इसी तरह जब जौव को अहम" 
ज्ञान की प्राप्ति होती है तब त्रह्म में अध्यस्त जगत का भम् दूर 
हो जाता है उस समय अहम के सिवा और किसी की प्रतीति नहीं 

होती । इसी लिए प्रवोध चन्द्रोदयकार लिखते हैं,-- 


कमीशन मिशन मल 
आन्तयश्न स तत्रान्यात्तास्तदेव पर पदुम ॥ येगवासि९, उत्पत्ति 
प्रकरण, २६-३१ । * 
पर दूसरी जगह पर इसी म्न्ध में धनेक परहमाण्डों का उल्लेख मिलता है, 
यधा सूरयोदये गेहे श्रमन्ति प्रसरेणवः । 
तथेमे परमाकाशे वह्ाण्डत्रसरेणवः । येगवासिए्, उत्पत्ति २६ । रे० 


गैहुपादाचास्ये ने, साण्डूकक्यकारिका में जगव का सिध्यात्व इस तरह 
/दिखावा है, 


स्वते। वा परेतोवापि न किश्लिदू वल्तु जायते । 
लद्सत सद्सद्वापि न किल्िद वस्तु जायते ॥ माण्डुक्यकारिका, ४,। २ रे 
आदावन्ते व यद्नात्ति वत्तमानेषपि तत्तथा | ॥ १ । ३१ । 
प्रपशो यदि विद्येत निवत्तेत न संशयः | 
मायामात्रमिद देत भरद्े त॑ परमा्थतः ॥| 
..श्रादाइस्ते च यत्नास्ति वसम्ानेईपिततथा । 
वितये! सह्शाः सन्तोपवितथा इत लचिताः ॥ २। ६ | 


आपानि,अधिमाओ। मेडन 


नी 


ब् 
या 


वारहवां भ्रध्याव | ९८ 


यत्‌ तस् विहुपां निमीलति जगत लगभोगि भोगोपमम । 
'जिस तरह रज्जु का ज्ञान होने पर सपे का भ्रम दूर हो जाता 
है, उसी तरह तद्यज्ञान होने पर जगतू का भ्रम मिट जाता है । 
पर जगत्‌ न होने पर भी, है, ऐसी प्रतीति होती ज़रूर है ।' 
यह प्रतीति क्यों होती है ! इसके उत्तर में भ्रद्नैददादी कहते हैं, कि 
ब्रह्म की माया-शक्ति में दो सामथ्य हैं। आवरण और विक्षेप । 
आवरण-शक्ति के कारण जीव अपने को मह्म से अश्रतृग समझता: 
है और विच्ञेप-शक्ति से जगदरूप भ्रम का अ्रघटन-घटन सापित 
होता है| इसी लिए वेद्ान्त में माया को# अ्रघटन-घटन-पटीयसी” 
कहा है। जगत्‌ नहीं है पर मालूम होता है यही भ्रघटन-घटन- 
पटीयसी माया का काम है । भ्रद्वेत्वादी कहते हैं ऐसा होना कोई 
[ वितभेः - सगतृष्णिकादिभिः सहशत्वातू-शहूर | 
अनिश्चिता यधारग्जुरूधकारे विकश्पिता । 
सर्पधारादिमिभविस्तद्॒दात्मा विकल्पितः ॥ 
निश्चितायाँ यथा रज्वां विकल्पों विनिवत्तते । 
रजुरेवेति चाहत तह॒दाप्मविनिश्वयः ॥ २ । १७-१८ । 
खप्तमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगर यथा-। 
तथा विश्वमिदं इष्ट वेदान्तेपु विचतणे! ॥ २। ३१ 
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(८६४ गीता में ईश्वखाद । 


आश्रय्य की बात नहों है। क्योंकि इन्द्रजाल की ऋ्रीड़ा में भी 
ऐसा होता हुआ देखते हैं । 

जादूगर जब तमाशा करते हैं ते देखने वाले उस तमाशे को 
'बिह्कु्ञ ठोक ही समझते हैं। पर वाखव में वह है सब भ्रम ही ।# 
इस बात को अच्छी वरह समझाने के लिए श्रीशहूराचाय्य ने 
इन्द्रजात के एक अलन्त चमत्कार में डालने वात्ञे व्यापार का . 
उप्लेख किया है | वह व्यापार “आकाश में सूत के सहारे चढ़ना' 
है।| भ्रघटना के घटने का इससे बढ़िया दृषटन्त श्रौर कोई नहीँ है | 


कु 
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* संस्कृत-साहिदय में कई जगद इन्ट्रजात का उत्लेख है। रामायण में 
रावण ने अपनी इन्द्रजात्न की शक्ति से सीता को रामचन्द का कटों हुआ शिर 
और उनका धनुप दिखा कर धोखा देने की कैशिश की थी । 'रतनावल्षी! में 
भी मन्त्री योगन्धराय के किसी ऐन्द्रजालिक मित्र ने श्राकाश में ब्क्षा, हे 
झादि देवताओं का दर्शन करा कर दर्शकों को सेह में डाज् दिया था श्र 
बाद के श्रप्मि का भय दिखा कर नायिका क्ा'इद्धार किया था | 


| यह खेत्न भ्रभी तक खेला जाता है। भ्रभी कुछ दिन हुए कि एक 
अँगरेज ने इस खेल के अपनी आंखों से देख कर एक अ्रंगरेज़ी समाचारपत्र में 
इसका द्वाल छुपाया था। उसका सार नीचे दिया जाता है। इन्द्रजात द्वारा 
अ्नहोनी बात किस तरह हे। जाती है--हस बात का पता इस वृत्तान्त को 
पाठ करने से जगेगा | 
शएं 80768 ॥996 060 फप[60 0 ६86 प्र्चाएशीणा8 


गाहश0 0 06 पाहींशं। [एएुई७, 070 6 ॥29॥४४8 0प0॥8॥68 076 
जाया ॥॥ ज़0॥१ 06 0॥0॥॥ 00 0680 76 8॥॥0/68078 60 70(6 . 


| 


,.. बाराहवों अध्याय | १८५ 


पाश्नाद्य देशों में कुछ दिनों से हिपनोटिजि्स विद्या की बड़ो 
उन्नति हो रही है। यह हमारे यहां की प्रचलित “यादुविद्या” का 
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१८६ गीता में इंधवाद।... 


ही रुपान्तर है । हिपनोटिज्म की परीक्षा वीसियों तरह की गई 
है। उसके द्वारा भी माया का अघटन-धटव-पहुल खूब साबित 


हो गया है | 
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किसी व्यक्ति को 'हिपनोटाइज़! करके यदि जादूगर सट्दल्प 
द्वारा उसको श्रम उत्पन्न कराना चाहे ते सहज ही उसके मन में 
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१८८ गीता में इंश्खाद, 


बह भ्रम सद्यहप में प्रतीत करा सकता-है। प्रायः देखा गया है 
कि किसी जादूगर ने दूसरे सोते हुए 'हिपनेटिक व्यक्ति से कहा 
कि देखे तुम्हारे सामने शेर या सांप खड़ा है--यह ' सुनते ही वह 
भय से फौरन सिक्कुड़ गया। सख्त गर्मी में यदि उससे कह दिया 
जाय कि बड़ा शीत है तो वह कांपने ल्गवा है। यदि उससे 
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जहाँगीर बादशाह ने भी श्पने जीवनचरित्र में इसी तरह के तमाशे की 
शँखदेखी बात लिखी. है। 
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कह दिया जाय कि बड़ी ज़ोर से वर्षा हो रही है ते वह पानी में 
भीगे जैसे मनुष्य की भ्राकृति धारण कर लेता है । ऐसी न सालूम 
कितनी अ्रनहोनी बाते' हिपनटिजु्म के द्वारा होती दिखाई देवी हैं । 


भ्रट्टेत-चादी कहते हैं कि इसी तरह सड्डुर्प के बल से तरह्म 
माया-शक्ति के द्वारा जीव को जगत्‌ का श्रम उत्पन्न कराता है। 
वह ऐन्द्रजालिक चूड़ामणि है; इन्द्रजाल फैला कर जीव को मोहित 
कर रहा है। ् 


ये एका जालवान्‌ इंशत इशनीमिः । 
पर्वान्‌ लेकान्‌ हैशत देशनीभिः ॥ श्वेताश्॒तर, ३। १ । 


वही सर्वशक्तिमान्‌ मायावी इंश्वर अपनी शक्ति द्वारा जगत 
का पाह्न करता है! 


दाशनिकीं का विज्ञानवाद या 000॥87 यही है। इगल्ेए्ड 
में सबसे पहले बोले ने इस मत की प्रतिष्ठा की। बाद को हम 
मिल्न आदि विद्वानों ने इसका विस्तार करके इसको बोड़ों के शून्य- 
वाद जैसा बना दिया | पर अद्वेत्वाद शूल्येवाद नहीं है। उसके 
, गत में जगत्‌ के श्रम का. झाधार शूल्य नहीं हे--जह्य है। भद्देत- 
बादियों के मत में ब्रह्म ही जगत्‌ रूप में विवत्तित हो रहा है | दूध 
जिस तरह विकार प्राप्त हो! दही , के रूप में परिणत होता ऐ-- 
बह इस तरह नहीं। भह्य का खरूप अच्षुण्ण रहता है, उसमें 
किसी तरह का विकार या परिणाम नहीं होता। उसकी कूट्श 
श्रवा में किसी तरह का परिवत्तत या प्रत्यय नहीं होता पर 


१.६० गाता में इंश्वखाद | 

| व रु ० ह 
फिर भी वह जगद रुप में विव्तित होता है। इसी को “विवत्त” 
कहते हैं | 


सतच्नतोञ्यपा प्रधाविकार इत्युदीरितः ॥ 
अतन्नताउनथा प्रथा विवत्त इल्युदाहतः ॥ 


शहराचाय्य ने शूल्यवाद का परिहार इस तरह किया है-- 

त तावद उप्षयप्रतिषेध उपपद्चते शून्यवादप्रसंगात्‌ | किल्लिद्धि परमाथे- 
मालस्व्यापरमायेः प्रतिपिध्यते यथा रज्ज्वादिपु सर्पादयः । 

भ्रधातो श्रादेशों नेति नेति इति तत्न कल्पितस्पप्रत्यास्यानेन श्ह्मएः 
खर्पवेदुनमिद्मिति निर्यीयते । तदास्पदृंद्ीद॑ सम्रसकाय्ये नेति नेति, इति 
प्रतिषिदम । युक्ततु का्य्येत्प वाचारम्भणशब्दादिम्यो$सत्नमिति नेति नेतीति 
प्रतिषेधस्‌ ने तु बहाणः स्वेकृत्यनामूलत्वात्‌ /८ ५ १ तस्माठपदुमेव 
ब्रह्मणि कल्पितं अतिपेधति परिशिनष्टि शरह्नेति निर्णयः । 
ः. अर्घात, जगत और उसका कारण दोनों सिथ्या ही नहीं हैं। . 
ऐसा भानने से ते शूल्यवाद हे जायगा। कोई बसु है ज़हूर। | 
उसको अवल्लस्वन करके ही ते भ्रवर्तु की प्रतीति हो रही है। 
'तेति मेति! कहने से कार्य्य का प्रतिषेध हो किया गया है, 
कारण का नहीं । क्योंकि कार्य ही प्रसत्‌, कर्पत और कथा मात्र 
है। जिस तरह रस्सी में साँप का प्रतिषेध होता है। 'नेति नेति! 
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यह नहीं, यह नहीं इस उपदेश द्वारा ब्रह्म में करिपत श्रवस्तु क्र 
प्रद्मास्यांन करके उस (त्रक्म) का खहूप बताया गया है। इस कार्य्य 
का--जिसका आधार त्रह्म है--ही प्रतिषेध किया गया है। पर 
ब्रह्म का प्रतिषेध तो हो! ही नहीं सकता # क्योंकि वह ते सब 
कटपनाओं का मत है। इसलिए यही सिर हुआ कि तन्ष में 
कटिपत यह अस्त्‌ प्रपतन्व ही बाधित होता है; त्रह्म ( जो सत्‌ वस्तु 
है) ज्यों का त्यों रहता है । 


[४ 


# “विवरतवाद' शून्यवाद नहीं है इस बात के शहूूराचार्य्य ने ब्हमसूच्र, 
३॥१३ घोर २॥१।१८ के भाष्य में भी सिद्ध किया है । 
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ते क्‍या जगत्‌ लग्न की तरह कूठा है ? शहर चह वात भी 
नहीं मानते । जहममृत्र ३९१ के साध्य में वे लिखते हैं-- हे 
कि प्रवोध इंव खप्तपि पारमाधिकी सध्टतहोल्दित्र माम्रामबीति। 
तत्माद तथ्यस्पेव संघ्े चृष्टिरेति । एवं प्राप्ते प्रत्ाह मायमप्रात्र तु कात्ल्यवा 
तसिध्यकतवस्पलात्‌ [ वर० यृ० रे।शई | मायेव संध्ये चृष्टिन परमार्गगंपों- 
अ्यत्तिद ४ दतत्मान्मावामात्र स्वप्नदशनम् । 5 3 पारमाधिकन्तु 
नाय संध्याप्नयः संगे। विधदादिसगवत्‌ इत्येतावत्‌ प्रतिपाथते । द च वियदादि 
संगत्यापि श्रातवन्तिक सद्यल्ममस्ि । प्रतिपादितं हि. “हदुनयतवमार्मण- 
शदादिस्या”” ( अ० चू० २११४ ) इब्त्र सम्ररूत्य प्रपथुस्य मापतावनचस । 
प्राकतु अह्यात्मलद्शवाद विपक्षादिप्रपज्ञो व्यवस्यिततपो सव॒ति। संध्या्नयत्तु 


क२ पेशपिकमिद श, 


प्रपन्‍्दः प्रतिदिन वाध्येत इति । अतों वेशे देध्यत्य मायामात्रत 
मुद्तिन ।--३॥२४४ सूत्र एर शहर-साप्य । 


जाप्रतू अवस्था क्री तरह स्प्न में भी पारमाधिक सृष्ठि है वा 
मायामव' सृष्टि है ? “सत्र में सृष्टि सत्य है? इस संत का खण्डन 
करते हुए सूत्रकार कहते हैं 'मायामात्रन्तु इत्यादि (श९३ सूत्र) ।” 
सप्त में जो कुछ दीखता है वह माविक है उसमें सत्य की गन्ध सी 
भहों है। इस लिए जप्नदशन सायाम्रात्र है। लप्त का आम्रय 

' करज्े जो सृष्टि उलन्न होती है वह आकाश आदि की सृष्टि की 
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वारहवाँ भ्रध्याय | .१<॥ 


तरह पारमार्थिक नहीं ऐ--यह बात भी सिद्ध हो गई |! पीछे कहीं 
इसी धात को लेकर जगत की सत्ता न सान शी जाय, इसी 
श्राशड से शहूराचारय्य भागे लिखते हैं “किन्तु भाकाश श्रादि की 
सृष्टि वित्कुल्त सच ही ऐ--यह बात नहीं । साथ प्रपश्व ही माया- 
मात्र है २११४ सूत्र में यह बात प्रेतिपादन की गई है । बस 
जाप्रदूस्टि और सप्नसृष्टि का भेद इतना ही है कि सप्नह््ट प्रपच्च 
राज ही दूर हो जाता है भर उसको भसत्यता प्रकट हो जाती 
है पर आकाश भ्रादि प्रप्व ब्रह्म के साथ श्रात्मा का एकल बोध 
हुए बिना दूर नहीं होता | इसलिए स्प्रसृष्टि विशेष मायिक है ।” 
पर शहर फे गुरु के गुरु गौड़पाद जगत्‌ को खप्नसृष्टि की 
तरह मिथ्या कहते हैं । 
अट्टयतु दयाभास मन; खप्ने ने सेशयः । 
श्रद्यघु द्वयामास तथा जामन ने संशयः॥ 
मने। धश्यमिदं देत॑ यत्‌ किशित्‌ सचराचरम्‌ । 
. मनसो हामनीभावे हत॑ मैवेपलम्यतें/ ॥ 

'सप्न में जो द्रेत का भाव होता है वह मनःकल्पित हे' 
इसमें सन्देद्ठ नहीं ।जाम्रत्‌ का द्वत ज्ञान भी ठीक उसी तरह का 
है। जो कुछ चराचर ह्वेत है वह सब मन की हीं फरपना है। 
मत के भ्रमन होने पर ह्त ज्ञान नहीं रहता? | इसी के भाष्य में 
शट्टराचार्य्य इस तरह लिखते हैं-- 

नहि स्वप्ने हस्थादि प्राहं ग्राहक चहुरादिद्र्य विज्ञानव्यतिरेफे नासि । 
जाप्रदपि तथेव । परमार्थसद्‌ विज्ञामम्ात्राविशेणत्‌ । । 
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*गोड़पादकृत माण्ड्क्य उपनिपद्‌ की कारिका, ४। ३०) ३१ । 


१८४ गीता में इंधखाद । 


स्वप्त में ्राह्म ग्राहक भ्र्धात्‌ विषय और इन्द्रिय रुप द्वेत की 
वास्तविक सत्ता नहीं है। वहाँ सिर्फ़ विज्ञान (060) ही है| जामरत 
: में भी यही वात है। दोनों अवखाओं में विज्ञान ही सृष्टि रूप में 
प्रतीत होता है। यह विज्ञान ही ग्रद्मत्त सत्‌ है।! जगत्‌ में विज्ञान 
के सिवा ओर किसी चीज़ की सत्ता नहीं है। विज्ञान ही जगदू- 
रुप में प्रतीत दो रह है । गोड़पाद इसी वात को लिखते हैं-- 7 
आप्रद्ििते च॒णीग्रात्ते न विधन्ते ततः एथक | 
तथाताह्श्यमेवेद जाप्रतश्रित्तमिप्यते ॥ 
गाड़पादकृत माण्टक्यकारिका ४।६६। 
जाप्रत्‌ अवश्या में जगत्‌ चित्त के अ्रनुभव का विषय है ।'चित्त 

से अलग उसकी सत्ता नहीं है। यह जो कुछ दीख रहा है यह 
सब देखने बाते के चित्त के सिवा और कुछ नहों है। योगवासि 
में भी कई जगह इसी मत की पुष्टि की गई है। 

यसय चित्तमथी जीला जगदेतबराचरम | 

सयतृष्णा तरंगिण्ये। यथा भारतरतेजतः । 

तववों इश्यद्योईएरव्यतिरिक्ता व रूपतः ॥ 

योगवासिष्ट, उपपत्ति, ६३२६ । 

यथा स्थितसिद विश्व निनमावक्रमोदितम । 

न तत्स॒त्यं न चासर््य र्जुसपश्नमो यथा ॥ 

मिथ्यानुभूतितः सत्य अ्रसत्य॑ सत्‌ परीक्तितम्‌ ॥ ४०४१ 
यह चराचर जगव्‌ ब्रह्म के चित्त की. सिफ लीता है | जिस 
तरह भरीचिका सूख्य की किरण के सिवा और कुछ, नहीं 
उसी तरह सब दृश्यद्शन द्रष्टा के सिवा और कुछ नहीं।यह 
निखिल विश्व द्ष्टा के भावमात्र से उदय हुआ है । यह, रस्सी में 


भू 


बारहवाँ भ्रध्याय | थ््‌ 


साँप के भ्रम की तरह सत्य भी नहीं भर मिध्या भी नहीं। जि 
तग्रय उसकी श्रलुभूति होती है वह सं मातम होता है पर परीक्षा 
करते ही प्रसत्न हे जाता है । 
इसी बात को प्रकाशानन्द ने सिद्धान्तमुक्तवत्ञी में इस तरह 
तिखा है 
प्रतीतिमात्रमेवेतद्‌ भाति विश्व चाचर्सु 
शानशेय॥भेदेव यथा स्वप्न प्रतीयते | 
विश्ञानमात्रमेवेतद्‌ तथा जाग्रशशाकम ॥ 
एजुयपा आन्तदशया सपंस्या प्रकाशते। 
झा तथा मूहजुद्धध जगहपः प्रकाशते ॥ 
शावर भर ज॑गमातक े। यह जगात्‌ दौखता है-यह सिर्फ 
प्रतीति * ही है। जिस तरह सम में दौसा जगत्‌ ज्ञान भरौर शैय के 
भेद्ानुप्तार भिन्न रुप में प्रतीत होने पर भी विज्ञान के भ्रतिरित् 
प्रौर बुद्ध रहीं है, उसी तरह जाग्रद रृट्ट चराचर जगत्‌ भी विज्ञान 
के भ्रतिरित्त भर कु नहीं है। जिस तरह हट के भ्रम से रससी 
साँप दिखाई देती है उसी तरह प्रात भी बुद्धि के मेह से जद 
हम में प्रतीत होती है । 
भ्रट्तवादी जगतू की व्यावहारिक सत्ता अवश्य खलीकार 
करे हैं | व्यवह्ारभाव में जगत्‌ उतर ऐ--हूस बात को मानने में 
उनको कोई आपत्ति नहीं। किन्तु जगतू यथाय में सत्‌ है इस बात 
को मानने में उनके बढ़ी आपत्ति है || प्राक अह्या्मताप्रतिवोधाद 
"(६ ९8४ 8 ॥000॥। 
| व्यवहार भर पहमाई का भेद करन दृशंन के )0णा/णाण। शो 
?[शणशशा0! ऐ ताथ बहुत कुद्द मित्रता है। 


९&६ . गीता में इंश्वर्वाद । 


उपपन्‍्न: सर्वो लौकिको वैदिकश्न व्यवहारः,--शह्रूर | जीव श्रौर 
त्रह्म का ऐक्यज्ञान जब तक नहीं. हुआ है तभी तक ज्ौकिक श्रोर 
वैदिक व्यवहार मालूम पढ़ते हैँ ।! इस का यह सतत्व नहीं कि 
जगत परमार्थ में है। शहरराचाय्य॑ कहते हैं 'एकरूपेण हवसिते योएवे: 
स परमार्थः । जो वस्तु सर्वत्र सब समय एक ही रुप में अवखित 
हो वही परमाथे है, अधात्‌ उसका किसी काले मे भी रुपात्तेर 
न होता हो। मह्म के सिवा और कोई चीज्ञ परमाथे नहीं हो 
सकती | वही सत्र सवंदा नि्वाध है। वह एक है ओर भरद्ठितीय॑ 
है। वही परमार्थ है। “एकलमेव एवं पारमा्थिक दशयति”--शहूर | 
एकत्व का नाम हो पारमाथिक और नानाल का नाम हो व्याव- 

_ हारिक है ! पन्चदशो कहती है,-- ि 
है मातावयुगकल्पेपु गतागम्येप्वनेकधा । 

नादेति नासमायाति संविदेषा स्वयस्प्रमा ॥ ह 
सप्रकाशसंविद ( ब्रह्म ) किसी समय, किसी मास, पर, 

युग, कल्प, भूत, भविष्य ओर वत्तमान में उदित वा श्रस्तमित नहीं 
होता ।” इसलिए वही एक मात्र परमाथ है। क्‍ 

. अ्र्टेतवादों कहते हैं कि सर्य और मिथ्या का' लक्षण क्या 

है ! किस चिह् के द्वारा हम किसी पदाथे फो सल्य या मिथ्या 

जानते हैं? उत्तके मत में जिसका वाध है वही,मिध्या है और जे 
प्रवाध है वही सल है ।# । 


# पाश्चात्य दार्शनिक हर्ट स्पेन्सर ने भी अपने पिएछ शिपरार्थ।/०8 
नामक ग्रन्थ में सत्य भार मिथ्या का ऐसा ही लक्षण किया है। जो 0१88 
था ( निवांध ) है वही सत्य है । । 


मी कलम “कारक. 
नीकिक आता पे. अन्मनया ं3 जल 55८ 


बारां प्रध्याव | १९४ 


| रा में री के टुकड़े को औँपेरे में पढ़ा देश कर इसने गे 

सर समझा श्रोर इस हरे मारे भागने क्रो तैयार हो गये 
उसी समय एक बढोही दीपक हाथ में तिये उधर प्रा निकहा। 
उप होपड़ के प्रकाश में हम को माह्ूम हुआ कि जिपकी हम 
सपे सममे थे वह बालवर में रसी है। उस सम्रय हमारा हर 
जाता रहा । इस तरह हमारा सप॑-भ्रम् रपील्ञान द्वार थापित 
हुआ | प्रतशव, इस जगह हमारी सर्माहुभूति मिध्या हुईं | 

प्रोर एक रेज़ फ़िर झमने देखा कि एक प्रजार बहुत मे 
मेंठकों को सा रहा है। बहुत देर तक देखते रहे पर सरल अपना 
पा प्सी तर के रहे। पाद को उन्होंने हमारे, झपर मी दि 
दही | झारे हाथ में उस उमय ताठो मी । हम भी उस को 
सम्भात पर हहने के हिए तैयार हो गये । पर सपदेव सेट भाग 
गये । यहाँ हमारा स्प-शान किसी चीज मे बाधित नहीं हुआ। 
' इसलिए यह सत्य हुआ | 

सत्य और मिध्या का यह साधाएए परिचय है। इसमें वुछ 
विशेष भी है। हम भूत मविष प्रौर वर्तमान इन तीनों कं 
हे प्राय परिचित हैं। को! चीज़ भाज ते है पर कह रहीं है; तो 
क्या हम उसको सत्य कहेंगे ! कोई चीज़ एक मात पहे नहीं 
पर प्र घराज हो गई ते क्या उस को कोई सच कहा ! हमारा 
रेह बुध वर्ष पहले नहीं था भौर ठुछ वर थाह यह रहेगा भी 
' कहीं वो फिर यह सत्य है वा मिध्या ! आगे का ताजमहल गे 
प्राज हमारा नयई-विनोदन कर रहा है प्रकषर के समय से नहीं था 
प्रौर बहुत सम्भव है कि एक हजार वर बाद किसी बादशाह केश पे 


0“ गीता में इंश्वरवाद | मा 


वह रहे भी वहीं, तव क्या इस ताजमहल को सत्य कहें ९ प्रट्रव- 
वादियों के मत में जे तीन काल्लों में निर्वाध नहीं हे भरथांत्‌ 
जिस पदाथ का भूत, भविष्य वा वत्तसान में वाध हो जाता है. 
वह सत्य हहीं मिथ्या है। , । 

और भी एक बाव है। मनुष्य की चार अवखाएं हैं, जाप्रत्‌, 
सप्, सुपु्ति और तुरीय | जे चीज़ हम जाम्रत्‌ में देखते हैं वह 
सप्न या सुपुप्ति में, दिखाई नहीं देती | खप्न में गो कुछ देखते हैं 
वह जाम्रत्‌ और सुपृप्ति में दिखाई नहीं देती । अ्रद्नेत्यादी कहते हे 
कि जे वस्तु जाप्रत्‌, खए्ठ, सुपुप्ति भर तुरीय इन चारों अवस्थाओं में 
निर्बाध,रहती है वही सत्य है वही परमार है। सिफ प्रह्म में ही यह 
लत्तण घटता है। इसलिए त्रह्मही सत्य है भर सब मिथ्या है। 

जब जगत्‌ माया मात्र, कास्पलिक और पसल है ते भ्रद्टे 
मत में सृष्टि की बात ही नहीं उठती | क्‍योंकि जिसके सिंर नरहों 
उसके सिर में दर्द कहाँ से हो ! श्रतएव जगत्‌ की सृष्टि “राहु. 
के शिर” जैसी बात है ।& च 


शह्टराचाय्य कहते ' हे 


,. अहष्यतिरेकेव क्रार्य्जात्याभाव: । विकारजातख्ानतामिधानाद्‌ . 
» »  मिध्याज्षानविजुम्मितनावात्वम्‌ --२।३।३४ सूत्र पर भाष्य। 


हु 
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. ्रह्न के सिवा भ्रौर कुछ नहीं है। काय्य /विकार भसत है 
वह सिध्या ज्ञान का - विजम्भए है । ते भी व्यावहारिक भाव में, 
शा में जगत क्षी सृष्टि सिति को वात कही गई है। इस मत मे 
: ब्रह्म ही जगतू का रपादान और निमित्त कारण है। सांस्यवादी 
प्रकृति की जगत्‌ का जे खाधीन कारण मानते हैं वह ठोक 
नहीं'है | 


ब्रह्म के सिवा और बुध नहीं ऐ। जो जगत का अमर हो रहा 
है उसमें भी अहय फरे बम रुप का हो भेद है। जगत में जो बुछ 
है वह ब्रह्म के 'सिवा और बुध नहीं|। जिस तरह बाली, 
ः कुण्हज् और कड़े नाम रुप से भिन्न मित्र भाव होते हैं पर 
रसायन दृष्टि से वेसव सु हो हैं इसी तरह यह विविषवेदित्य 
मय जगतू भी मह्य के सिवा और कुछ नहीं है। तिए ताम रुप का 
भेद है। किसी का नाम हार है, किसी का कुण्ड है भोर किसी का 
पत है। किसी का दही है । हार का हुप और है-बुण्ड्श ' 
. का और है, पर का श्रौर है प्रौर दही का और है-वकस 
यही भेद है । 


३. 








* इततेगगिल्दृम, इस बहायूत के भाण में भोर २॥॥॥११ सूत्र के भाषण 
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भाम शौर रुप का भेद है, वस्तु में कोई भेद नहीं। हार और 
कुण्डक्ञ में नाम रूप का ही भेद है वस्तु में दोनों सुवण हो हैं । इसी - 
तरह जगत फे सब पदाथों' में जो भेद है बह नाम शोर रूप का 
ही है। किसी का कुछ ही ताम क्यों न हो और किसी का कुछ 
ही रुप क्यों न हो है सब तरह्म ही अहम । क्योंकि जगत में नहा के 
सिवा और क्षुक्व नहीं है। इसी लिए कहा भी गया है,-- 
वाचारम्भं विकारे! नामधेय॑ मृत्तिका दृत्येद सम । 
.  छाल्दोग्य, ९॥॥।४ 
“वाक्य की योजना और नाम का भेद । सिट्टो--यही सत्य है ।” 
अनेनेव जीवेनाक्नानुप्रविश्य नाम्स्पे ध्याकरोत । 
। .. छादोग्य, ॥३॥३। 
वह ( तह्म ) जीव रूंप में प्रविष्ट हो कर नाम और रूप का 
मेद-साधन कर रहा है ! - 
तत्नामररुपाभ्यां व्याक्रियत । बृहदारण्यह, ३।8।७। 
उसते नाम और रूप से भेद उत्पन्न किया है। 


भराकाशो। वै नामस्पगोर्निवेहिता | छान्दोग्य, 5१९१ 
आकाश ( ब्रह्म ) ही नाम रूप का निरवाहक है! 


8 हर नि 


अद्ृतमत मे. जॉब, ओर जड़ जगत दोनों ही अ्रसत्य हैं। . 
दोनों की भ्रविद्याजनित व्यावहारिक (शिणा/आ॥) सत्ता 
' है, पारमाधिक (9७!) सत्ता रहीं है ।# शड्टराचाय्य कहते हैं कि 


ह'] | 
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सूत्रकार का भ्रमिप्राय भी यही है । इसीलिए उन्होंने पाऱे।धिक- 
भाव में जीव और जड़ जगतू कौ प्रपत्ता झोर व्यावहारिक भाव 
में दोनों की सत्ता प्रतिपादन की है (: 


सृत्रद्चराधपि परमार्थाभिग्र येण ट इत्याह | व्यवहारासि- 
ः आयेण तु " स्थाहोह़ब्द” इसि महासमुद्रस्थानीयंत्रां पह्मएः कंषयति ।? 
२।१॥१४ सूत्र पर शाहरसाप्य । 0 4 


ध्य्क 


कु बै ह् 
हसने देखा कि प्रहेत मत सें ईश्वर वा समुण नक्ष को भी 
पारमार्थिक सत्ता नहीं है। उनकी सत्ता भी सिफ़ व्यावहारिक 
(शिक्षाणगरथा) है 88 ु 
यु 0. ह | ॥ 
भ्रद्वतमत में जब जीव प्रौर त्रह्म में कोई भेद नहीं--जीव 
ही त्रह्म है तव उसमें मक्ति की गुवब्जाइश नहीं | क्योंकि भ्क्त' 
॥'शाशा0008 8॥088 0० 800|00 धाप 00क्‍000, ४(6 060॥08- 
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क श्री शहराचार्यय २। १ । १६ सूत्र के भाष्य में लिखते है।-- 
एव्मविदाक्ृतनामसरुपेपाध्यचुरोधी इश्वरा भवति, व्योमेव घटकर" 
कायपाध्यनुरोधि | स्र॒थ स्वाम्मभतान्‌ एव घटाकाशस्धानीयानू. श्रविद्या- 
प्रव्युपत्यापितनामस्पक्ृतकार्य्यकारणर्सदाताजुरोधिनो जीवास्यान्‌ विज्ञादात्मनः 
' अतीप्टे व्यवहारविपये । तदेधमविदात्मफ्रेपाधिपरिच्छेदा-पेतमेव. ईश्वरस् 
इशरत्म सर्वमर्त. सर्वृशक्तिमलजु; . न परमार्थतों विद्ययापास्त- 
सर्वोपाधिस्ररूप. भात्मनि इशित्रीशितव्यसर्षेशत्वादिष्यवदार उपपचचते ! 
८ ५ परमोर्धावस्थायां, इशिन्रीशितव्यादिष्यवद्वाराभावः प्रदश्यते । व्यवहारा- 
. बरस्थायां झुक्त/ शुतावपि ईश्वरव्यवहार. एप सर्वेश्वर एप भूताधिपति हत्मादि । 
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ओर भजनीय के प्रत्ग अलग हुए बिना भक्ति का उन्मेप नहीं हो 
सकता । इसीलिए अ्रद्वेतवादी निश्चलदास श्रपने सुप्रसिद्ध प्रन्थ 
'विचारसागर” के आखर्भ में शिषप्ट-प्रणात्ञी के अनुसार नमस्कार 
करने के लिए बड़े फंभट में पड़ गये। ने कहते हैं जब में ही वह 
है, जब, 

भ्रव्धि अ्पारस्वरुप मर, लह्दरी विष्णु महेश । 

विधि रवि चंदा वरुण यम, शक्ति धनेश गणेश ॥ 

'जिस,समुद्र की ब्रह्मा, विधा, हर, सूर्य, चन्द्र, वरुण, यम, 
ग़क्ति, कुबेर और गणेश आदि सिफ लहरें हैं वह समुद्र में ही 
त्य॑ हूँ! तब “का कूं करूं प्रणाम |” यदि कहो कि जीव और . 
बश्वर में व्यावहारिक भेद ते है, उसी का श्राश्रय छकर इंश्वर को 
प्रणाम करे, ते यह बात भी सम्भव नहीं। क्योंकि,-- 

जा कृपालु स्वज्ञ को हिय धारत मुनि ध्यान । 
ताके होत उपाधि ते मे में सिथ्या भान ॥ 

'मुनिगण, जिस कृपाल्ु सवज्ञ ( ईश्वर ) का ध्यान करते हैं, 
उसका मुझ ही में उपाधि-दोष से मिथ्या भान हो रहा है ! यह 
सब सोच समझ कर निश्चतदास ने किसी को प्रणाम नहीं 
किया। 

किन्तु भक्ति का अवसर न होने पर भी अरद्वेतवाद में उपा- 
सना का खान है। पर हम उपासना का जो प्रथे समझते ' 
हैं, उस उपासना का अथे वह नहीं है । भ्रद्वेतवादी का उपासना 
“एक प्रकार का विशेष चिन्तन” है। उपासना तीन प्रकार की 
है,--अज्ञावबद्ध प्रतीक और अ्रहड्मह। साधक यज्ञ के भट्ढों में भी 


ै 
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प्रह्म को भावना कर सकता ह् | “ दुदूँ उद्गीध ही ब्रह्म इत्युपासीत” 
इस उद्गाथ ( यज्ञ का अ्रद्भ विशेष ) की न्ह्य-रूप से उपासना 
करे !” यह हुश्रा अड्भाबद्ध उपासना का उपदेश | इसी तरह-- 
“ज्ोकेपु पत्म्चवि्ध सामोपासीत” (छान्देग्य, २।८।१) 
इग्ादि बहुत से उपदेश उपनिपद्‌ में दिखाई पड़ते हैं। गीता इसी 
* तरह की उपासना को लक्ष्य कर के कहती है,-- 
प्रद्मापंणँ भ्रह्म हविः धरह्माम्रो प््मणा हुतम्‌ । 
ब्रत्मेव तेन गन्तब्यं प्रह्मकर्मासमाधिना ॥ 

जा पुरुष, यज्ञपात्र को, श्रप्मि का, थजमान को, होमकिया को 
' ब्रह्म समझता है, इस प्रकार त्रक्ष में ही जिसकी एकाम्रवा हो गई 
है उसको नह्ष-प्राप्ति रूप ही फल मिलता है | | 
.. दूसरी--अतीक उपासना है। “मन अह्म इलुपासीव” 
“आदित्यो! ब्रह्म इत्युपासीत” “मन को ज्क्ष जान कर उपासना 
करो ।” “सूर्य को तक्म जान कर उपासना करे |” इत्यादि प्रतीक 
उपासना के उपदेश हैं । छान्‍्देग्य उपनिषद्‌ के सातवें भ्रध्याय में 
और अन्य स्थलों में भी. ऐसे अनेक उपदेश दिये गये हैं। प्रतीक 
उपासना का सर्म्म यही है कि जो अह्म नहीं है उसको मह्म 

समझना । | 
'.. क्नद्देत वादों कहते हैं यह ठीक नहीं है। उनके सर में अहन- 
उग्रह' ही अ्रसली उपासना है। भात्मा तह से भ्रभिन्‍न है-- सेहं” 
“झहं जह्मारिमि” इत्यादि भाव की साधना करने को ही (अहड्मह) 
उपासना कहते हैं। “तत्वमसि” अयमात्मा ब्रह्म? इत्यादि श्रुति 
वाक्यों में इस उपासना का उपदेश दिया गया है ! द 


१४ 
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'भाष्मेति तृपगच्छन्ति भाहयन्ति च | 
न प्रतीके नहि से ॥ 
प्रह्मगष्टिस्कपात्‌ । 
श्रादिद्यादिमतयश्ाह्ग उपपत्तेः ॥ बह्मसुत्र, ४ । १ | ३-६ | 
इसीलिए न्यायमाला में भी कहा है,-- 
वास्तवविरोधाभावाद्‌ भाद्मजेनेव ब्रह्म गृद्यताम्‌ । 


'बूकि भ्रात्मा ओर त्रह्म प्रमिन्न हैं इसलिए प्रात्मा ही तरह 
है--यह भावना करो |? 

शहराचाय्य लिखते हैं,-- 

भाक्मेल्येव परमेश्वरः प्रतिपत्तत्यः यत्तत्ते न विरुद्रगुणपेर्योध्यात्माल- 
संभव इति | नाय॑ दोषः | विरुद्गगुणताया मिव्यात्वोपपत्तेः | 

४।१।३१३। सूत्र पर भाष्य | 

आत्मा को परमेश्वर हो समझना चाहिए। जो कहे कि ईश्वर 
ओर जीव में विरुद्ध गुण होने के कारण एकता नहों हो सकती - 
. ते इसका उत्तर यही है कि थे विरुद्ध गुण मिथ्या ( मायिक ) हैं | 

जब यह भावना श्रभ्यास के कारण दृढ़ ओर तित्वत्॒भाव 
धारण करती है उस सम्रय जीव ज्म की अपरोक्त अनुभूति के कारण 
जीवन्सुक्त होजाता है। क्योंकि,--. 

ु तं यथाययोपासते तदेव सवति । 

श्रुति कहती है कि “जे जिसकी उपासना करता है वह वैसा 
हो हो जाता है !! इसलिए अह्म-चिन्ता करते करते त्रह्म की भ्रवश्य 
प्राप्ति हे! जाती है। इस तरह जह्य की प्राप्ति हे जाने पर तक्तज्ञानी 


बारहवाँ अ्रध्याय | २०५ 
| + 


जीवन्युक्त के समस्त सब्चित कर्मी का # विनाश और क्रियमाण 
कम्सी का क्षय हो जाता है। इसके विषय -में अ्रति इस प्रकार 
कहती है,-- 

यथा पृष्फरपलाशे भापे न रिलिप्यन्त एक्मेवविदि पाप कम्मे व शिक्षप्यते । 
तथथा ईपिकावूछम अग्तो प्रो प्रदूयेत एवं हास्य सर्वे पाप्मानः अदूयन्ते ! सच, 
पाप्मानेउतो निवत्तन्ते | उभे 3 देवेष एते तरति। 


'जिस तरह कम्तत्न के पत्र को जल सरपश नहीं करता उसी 
तरह तत्वज्ञानी को पाप स्पश नहीं करता !” 
'जिस तरह बाँस अप्रि में भस्म हो जाता है उसी तरह तत्त्व- 
ज्ञानी के सब कम्मे दध हो जाते हैं । 
तत्तज्ञानी पाप और पुण्य दोनों को तर जाता है।!' .. 
फैवल प्रारूध कर्म्मो को भेगने के लिए तत्तज्ञानी शरीर 
धारण किये रहता है। क्योंकि प्रारूध कर्म्मो' का बिना भोग के 
क्षय नहीं होता। इस भोग के बाद .जिस समय उसका शरीर 
छूटता है उस समय वह महा फे साथ एकीभूत हो जाता है । 
तत्य ताबदेव चिर॑ यावत्न विभोष्येथ संपत्स्ये । 
जीवमन्मुक्त को उतनी ही देर क्लगती है जितने दिनों में उसके 
प्रारूप का क्षय नहीं होता । बाद को वह ब्रह्म में ज्ञीन हो ही 
जाता है । 
साधारण जीवों की देह-नाश के बाद उत्क्रान्ति होती है। 


न कल 
# तद्धिगम उत्तरपूर्व्याधयोरश्लेपविवाशों तदृष्यपदेशात्‌ । 
इतरस्याप्येवससरलेप: पाते तु । 
अनारूपकारय एवं तु पूर्व तद॒वधेः । ब्रह्मसूत्र, ४ । १। १३-१४ सूत्र । 


छ 


२०६ गीता में इंश्वखाद-। 


अर्थात्‌ वे सूद्म देह को अवत्वम्बन॒ करके दूसरे लोकों को प्राप्त 
होते हैं । वेदान्त-दर्शन के चौथे अध्याय के द्वितीय पाद में इस 
उत्कान्ति की प्रणाली और प्रकार का वर्णन.है। साधारण कर्मी 
दक्षिण मार्ग में धूमयान द्वारा गमन करते हैं । कर्म्मालुसार पाप- 
पुण्य को भोग कर उन्र लोकों से फिर उन्रको' पृथ्वी पर आना पढ़ता 
है। पर जो उच्च साधक हैं, सगुण तह्म के उपासक है, वे उत्तर मांग 
' से देवयान द्वारा सूय-मण्डल्ष में प्राप्त होते हैं। वहाँ से वे क्रमश 
त्रह्मल्ञोक में पहुँचते हैं। उन को फिर इस मत्य॑-भूमि पर भावा 
नहीं पढ़ता | 
सत्य्ञोक में पहुँचने पर वे खराज्य-सिद्धि के श्रधिकारी होते 
हैं और अनेक ऐश्वय्य भोग करते हैं। ४ 
श्राप्मोति स्वाराण्यं श्राप्नोति मनसत्पतिं सब देवात्तस्मे वलिमाहरन्ति | 
सह्डूल्पादेवात्य पितरः समुत्ति्न्ते | स्वेपु ललोकेष कामचारों भवति॥ 
मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते य एते बरह्मलेके । 
एकथा भन्ति त्रिधा भवति पन्‍्चधा सप्तदा नवधा भवति । 
'बह खराट होता है, मन का अधिपति होता है। सम 
देवता उसको बलि-प्रदान करते है ।” है 
'सड्डूरप मात्र से ही पिठगण उसके पास आ पहुँचते हैं. 4 
बह जहाँ चाहे इच्छा मात्र से जा सकता है । 
प्रह्मतोक में इच्छा मात्र से सव कामनाओं को सिद्ध करता 
हुआ रमण करता है, अ्रपनी इच्छा से वह कायव्यूह निर्माण करके 
एक वा एक से अ्रधिक रूपों में विराज सकता है ।” ' 
$ इन को सृष्टि स्थिति संहार के सिवा और सब्र ऐश्वर््यों की आप होती 
है। जगदृव्यापारवस्जम प्रकरणादू अ्सन्विहिताश | त्रह्मसूत्र, ४ | ४ ! १० 


बारहवाँ अध्याय । २०७ 
/ इस सत्यत्ञोक में सगुण जह्मोपासक क्रमपूवक तत्त्ज्ञान 
प्राप्त करते हैं, और महाग्रत॒य-काल में जब ब्रक्षा के दिन का 
अ्रव॒सान होता है तब ब्रह्म के साथ वे भी परत्नह्म में विज्ञीन दो 
जाते हैं| इसी को क्रेम-मुक्ति कहते हैं । 

ह ' ब्रह्मणा सह ते सब सम्राप्त प्रतिसथुरे । 
परस्यान्ते कृृतात्मान; प्रविशन्ति पर पंदम ॥ 
'प्रतयकात् में, त्वज्ञान को प्राप्त हे कर छताये हुए वे त्रह्मा 
के साथ कर्प के अवसान में, परम पद को प्राप्त होते हैं ! 
' किन्तु जो जीवन्मुक्त हैं, निर्ेण अ्रह्म के उपासक हैं, प्राण- 
द्याग होने के बाद उनकी उत्क्रान्ति नहीं होती | 
न तस्ये प्राणा उत्क्रामन्ति श्रन्नेव समवनीयल्ते। 
उस (त्रह्नज्ञानी) के प्राण उक्कसण नहीं करते, यहीं विज्ञीन हो 
जाते हैं ! उसके सम्बन्ध में श्रति कहती है,-- द 
एप सम्प्रसादो$स्मात शरीरात्समुत्थाय पर ब्योतिरु् धम्पय स्वेन रुपेणा- 
भिनिष्पचते । 
यह जीव इसी शरीर से उत्यित होकर परम ज्योति को ल्ञाभ 
करता है और फिर अपने स्वरूप में अवस्थित होता है ।' 
--श्रीशडूराचाय्य ने इस तरह सगुण और निगेण साधना के 
फल्ल के तारतम्य का निर्देश किया है।-- 


ये संगुणब्रह्मोपासनात्‌ सहेव मनसा ईंशवरसायुब्य॑ ब्रजति 2८ 3८ * जग 
दुषपत्तिव्यापारं ब्जयित्वा अन्यद्‌ भ्णिमाधेश्रय्ये मुक्तानां भवितुमहति । 


._' ८साधक गण सर्ुण ब्रह्म की उपासना के फल से मन के साथ 
ईश्वर का सायुज्य लाभ करते हैं। मुक्तों को भ्रिमादि-सिद्धियों की 


| 


/ 


१०८ गाता में इेश्वखाद । 


प्राप्ति होती है,। केवल जगतू की सृष्टि स्थिति श्रौर तय के सम्बन्ध में 
उनको कोई पश्रधिकार नहीं मित्॒ता |” । 
इस तरह साधक की उन्लिखित क्रम से क्रम-मुक्ति होती है। 
विदुप ऐकान्तिकी केवल्थसिद्धि: |--३ । ३। ३१ सूत्र।., 
दह्मज्ञानी की ऐकान्तिक कैवल्यसिद्धि (विदेहसुक्ति) होती है! 
इसलिए विद्या ही एक पुरषाध है। 7" 
पुरुषाधोज्ञःशब्दादिति वादरायरः । ३ | ४ । १ सूत्र ! 
अ्र्धात्‌, पद्ठेत मत में, निर्गेण उपासना--जिसके द्वारा अह्- 
धान सिद्ध होता है--ही श्रेष्ठ है। 


क्योंकि निगश साधक को ऋममुक्ति नहीं होती: जीवन्मुक्ति 
के वाद इेहपात होने पर उसकी एक साथ विदेहंमुक्ति होती है।* 
उस समय वह त्रह्म के साध अभिन्न हो जाता है। ० 

अ्रविभागो लेकवत्‌ | वहासूत्र, ४ ।२। १६॥ 

श्रविभागेन दृश्खात्‌ । ४]४।१। 

इसके भाष्य में भो शह्टराचार्य्य लिखते है | 


पयोदक श॒द्धे शुद्धमासिक्त ताबगेव भवति । एवं मुने्विज्ञानत भ्राझमा 
मवति गोतम्त (कठझ, ४। ११) इति चेबमादीनि मुक्तलरुपनिसुपण 
पराणि वाक्यानि अविभागमेद दशयति । नदीसमुद्रादिनिदर्शधानि च । 


जिस तरह साफ़ पानी वर्तन में रखने से साफ ही रहता है, 
हे गोतम, ततज्ञानी मुनि की आत्मा भी इसो तरह होती है! 
उपनिषद्‌ में यहे वाक्य श्रौर अन्यान्य श्रतिवाक्थ ( जिनसे 
मुक्त आंमा का- ख़रूप तिरूपंग किया गया है) मुक्त जीव 
और तन्रह्न का एकल प्रतिपाद्त करते है | नदी आर समुद्र के दृषान्त 


“ बारहवाँ अध्याय | २०८ 


द्वारा भी ( नदी समुद्र में मिल कर जिस तरह एक हो जाती है ) 
इसी तत्त का उपदेश दिया जाता है । 

श्रुति में भ्रन्यत्र लिखा है,+- 

भिद्येते चासां नामरुपे पुरुष हत्येवं प्रोच्यते स एप श्रकल्ता॥हतो भवति। 
प्रक्ष, ६ । ९ | 


मुक्त जीव ब्रह्म में ज्ञीन हो! कर अपना नाम रूप खो देता है। 
उस समय वही ( सिल्ञन का भारपद ) पुरुष, इसी तरह वर्णित 
होता है। “वहीं जीव भ्रकज्ञ ( कता-अवयव-होन ), और 
अ्रमृत ( मृत्युद्दीन ) हो जाता है ।” 

इसी अ्रवस्था को लक्ष्य करके ही श्रुति कहती है-- 

/ब्रह्मवेद अह्ेव भवति ।” 

ब्रह्म को जाननेवाला तह्म द्वी हे! जाता है ।!$ 

भ्रह्नेत वादी की यही मुक्ति है। ' 


| 





४ मुक्त खरूप॑ ब्रह्मासित्तम्‌ । न्यायमाला, ४ | ४।४ | 

न तु तद॒द्वितीयमस्ति हतोउन्यदू विभक्त यत्पश्येत्‌ | बह ०, ४ |४ । २३ । 
मुक्त का खख्प अह्म से अभिन्न है । 

'उसझे सित्रा, तह से भ्रत्रग, दूसरी कोई चीज़ नहीं, जिसकी घह 


इच्छा करे । क 


चमक 


तेरहवां श्रध्याय । 
वेदान्त-दशन [| 
विशिष्टाद्वेत मत । 

विशिष्टाद्ञेत मत प्रनेक विषयों में अ्वेत मत का विरोधी है। 
भ्रद्वेत मत में ब्रह्म का खरूप--जैसा कि पहले प्रध्याय में वर्णन 
है| चुका है--निविकल्प, निगेश और समस्त विशेषणों से रहित 
भात्ता गया है । श्रीरामाहुजायाय्य ने इस संत का पूर्वेपत्त के 
रुप में खण्डन करके अपने मत का इस तरह प्रचार किया ऐ कि. 
श्रुति और स्मृतियों में समस्त दोषों से रहित सगुण त्ह्म फो मानता ' 
होठीकहै। ,..  :, - 

यतः स्न्न श्रतिस्म॒तिपु पर व्रद्योभयविज्ञम उभयलप्षणममिधीयते; ' 
निरस्तनिस्िलदोपत्वकल्याणगुणाकरत्वतत्षणोपेतमित्यतः | 
श्रीभाष्य, ३। २। ११ । : 

'रामानुज ने इस तरह एव्ब॑पत्ष स्थापित किया है,-- क्‍ 

नूनु च. सत्य शानमननन्‍्त॑ बह्मद्यादिभिनिविशेषप्रकाशेकल्वरूप मंक्षा- 
चगम्यते, श्रन्यत्त सर्वेज्ञव्वसत्यकामत्वादिक नेति नेतीत्यादिभिः प्रतिपिदृध्य 
मानत्वेत मिध्याभूतमिद्वगन्तब्य॑ तक्कथ कृल्याणगुणाकरत्वनिररूनिखित 
दोपत्वरूपोसयलिक्षत्व॑ श्रह्मण इति तन्नाह। भ्रीभाष्य, २। ३॥ १४-१७ | 

कोई कोई कहते हैं कि श्रह्म सस् स्वरूप ज्ञानलरूप और 
प्रनन्त है! इस्ादि वाक्यों से निविशेष स्वप्रकाश श्रह्म को बताया 


यानि रनकमा 2. 3.3... ५००+-फमज चक न 
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है। फिर श्रुति में जब ब्रह्म को 'नेति नेति” वाक्य से निर्देश किया 
है श्लौर श्सके द्वारा उसका सर्वज्षत्र, सत्यसड्डूस्पल, जगत्कारणल, 
प्रन्तयांमित्व, सत्यकासत् इत्यादि सगुण भावों का निषेध किया 
है---वब वह भाव ठीक नहीं यही जाना जाता है । तब वह समस्त 
दोषों से रहित है और कल्याण गुणों फा स्थान है--उसके ये दो 
लिज्--किस तरह सिद्ध होंगे ! 

इस तरह पूर्वपत्त सापित करके रामाहुआचार्य्य ने अपने संत 
की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने ब्रह्म को श्रुति रूति में सब जगह 
उभयलिड रुप में ( यह कि वह सब दोषों से रहित है ओर बह 
कल्याए गुणों का आकर है इन दोनों तचणों से युक्त ) सिद्ध 
किया है। | 

इससे मालूम हुआ कि शहूर के मत में निगुण त्रह्म सल्य है 
सगुण नहीं और रामाहुजाचार्य्य के मत में सगुण सल है 
निग॒ण नहीं । । 

विशिशद्वेत॒वादी कद्ते न कि निविशेष तरह का कोई प्रमाश 
नहीं, सविशेष ब्रह्म ही प्रामाणिक है |$$ नहा सदा साया-विशिष्ट है । 

मायिनन्तु महेश्वरम । श्वैताश्वतर उपनिषद्‌ ! 
रामानुज की भाषा में ब्रह्म निखिल-हेय-प्रत्तनीक' और 


न. ं।॥४्ाभााणणणणा 


उकिज सर्वप्रमाणस्थ सविशेषविशेषतया विविशेषवस्तुनि न बस 
| पप्रह 


प्रमाण समस्ति, निर्विकर्पप्रहमपेपपि सविशेषमेष प्रतीयते । 


में रामानुजदशन । विमिश रन मिल मन 
अग्रेषपि मायाशवल्मेव जहा अतश्र सर्पेदा विशिष्टमेव इति' सिद्य । 


तहिं' सर्वदा सविशेषमेष इति सिद्वम । वेदात्ततलसार 


है 


२१२ गीता में इश्वखाद । 


“कल्याय-गुणगणाकर” है। व्रह्न को निर्गुण कहने का ताल्य 
यही है कि उसमें प्राकृत हेय गुण का लेश भी नहीं है। # 
व!|सुदेवः पर बद्च कल्याणगुणसंवुत्तः । 
कैबल्यद पर त्रह्म विष्णुरेव सनातन: ॥| 
इत्यादिमिनिखिल्नहेषप्रयनीकर्त कल्याएगुणयणाकरत्वइन श्रवगम्यते । 
सन्नादयो न पन्तीशे यंत्र च प्राकृता गुणा) । 
सगुणो निगुणो विष्णुज्ञानगम्पो हातो स्वतः ॥ 
न हि तत्व गुणाः तब सवमनिगरणरपि । 


रखिलेगुर ०, 


वक्त शक्या वियुक्तत्य सचाचरखिलंगुण! ॥ 

“पृष श्राक्माउपह्तपाफा” “पराज्त्य शक्तिविंविधेव श्रुय्तें” “दर्ख 
नारायणः परम्‌” हृत्यादिश्नतिस्ततिभिनारायणस्येव परतर्ल दिव्यकत्याणं- 
गुणपेगेर छुगुणवं प्रहतद्देषगुणरहितत्वेन नि्गुणश्वमिति विषयभेद्वर्णनेनेक 
स्यैवावगप्ादू अहम द्वेविध्यं दुवेचनमिति दिक। वेदान्ततचतार । 

'कल्याए-गुण-युक्त वासुदेव ही पस्ह्म हैं, मुक्ति-दाता सता- 
तन विष्णु ही परत्नह्म हैं! इद्यादि वाक्यों से भगवान्‌ कल्याए- 
गुणों के आधार हैं और हेयगुणों से शून्य हैं यही वात सिद्ध होती 
है। नीचे लिखे श्रुति और र्ृति-वाक्यों से मारायय ही परतत्त 
हैं, वे ही दिव्य कल्याण गुणों के संयोग से सगुय श्रोर प्राकत हैय 
गुणों के वियाग से निगुण हैं, श्र्थात्‌ वही एक त्रह्म वस्तु सगुय 
प्रौर नि्गुंण है यह बात सूचित होती है । त्रह्म दे! प्रकार का है 
यह वात संगद नहीं है। इस विषय में अतिस्श॒तिवाक्य--जैसे 
“वैध ही सगुण तिगुण हें--वे ही ज्ञानगम्य हैं ।” 


के लिगुंणदादाश्र प्राकतहेयगुणनिषेघदिषयतयाब्यवस्थिताः ॥ 
सवदर्शन संम्रहः । 


$ 


तेरहवाँ अध्याय | २१३ 


वे सलादि अखितगुणों से युक्त हैं। उनके सब गुणों का 
वर्णन मुनि भी नहीं कर सकते ।! “परमात्मा पाप-सर्श से हीन 
है।” उनकी अनेक परा शक्तियाँ है।! “तारायण ही पर वच्च हैं? 
इटादि |# 
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२१४ गीता में इश्वरवाद | 


विशिष्टद्ठेत मत में तक्न ही जगत के कर्ता और उपा- 


दान हैं। ' 
वाघुइंवः पर अह्य कल्माणगुणतयुतः | 
भुवनानामुपादान कर्ता जीवनियामकः ॥ 


कल्याण गुण से युक्त वासुदेव ही पज्ह्म है। वह समस्त 
भुवनों का उपादान, कर्ता ओर प्रन्तय्याग्ी रूप से जीवों का 
नियामक है | 

प्र्धात्‌, ईश्वर ही जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण है| 
उसी से जगत्‌ की उत्पत्ति, उसी से जगत की स्थिति और उसीसे 
जगत्‌ का लय होता है । 

यते। वा इम्रानि सूतानि जायस्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयन्दमिसंषि 
शन्ति | ततू विजिज्ञासस तद प्रह्म 

प्रथात्‌ “जिससे जगत्‌ क्री सृष्टि, स्थिति और जय निधन्न 
होता है वही त्रक्ष है |” यही त्रह्म का लक्षण है। इसलिए सूत्रकार 
वादरायण सूत्र बनाते हैं,-- 

” जन्मायत्य यतः। ब्रह्मयृत्र, ११।२॥ 

जिससे जगत्‌ की जन्म भ्रादि सिद्धि होती है--वही तह है। 

यतो वत्मात्‌. संवेशरात्‌ निसिल्हेयप्रत्यनीकलरुपाद सत्य्कृष्पा 
चनवरधिक्रातिशयासंस्पेषकत्याणगुणाद्‌ सर्यश्ञात्‌ स्ेशक्तेः पंसः सृशिस्थिति 
प्रलया प्रवत्तत्त इृति सूधाथः | सवदर्शनसप्रह । 

इसका भ्रथे जे सर्वेश्वर सकत्न हेय गुणों के विपरीत हैं| 
सत्यसंकल्प भादि निरतिशय प्रनेक कल्याण गुणों के प्राकर है 
सवेक्ष, सबंशक्तिमान्‌ उसी पुरुष से सृष्टि स्थिति और प्रत़थ साधित 
होती हैं, वही परह्ा है !! 


' तेरहवाँ ध्रध्याय | श्१५ 


भ्रद्टेत वादी इसकी जह्य का तटस्थलत्तण कहते हैं। और 
“सत्य ल्वानमनन्तं अह्म!! यही उनके मत में जहा का सरूपलत्तण 
है। विशिष्टाद्रेतवादी तटस्थ और स्वरूप लक्षण का भेद स्वीकार 
नहीं करते हैं । वे कहते हैं जह्म का यही प्रकृत लत्षण है । 

विशिष्टाद्व मत में ईश्वर जीव और जड़ ये तीन पदार्थ हैं| 

द्रव्य हथा विभक्त जडभप्रठमिति ४ 2९ तन्न जीवेशमेदात्‌ । 

'रुव्य दे प्रकार का है, जड़ भर भ्रजड़। अजढ़ भ्रधांव चित्‌ 
के भी हे भेद हैं--जीव पर रेश्वर । 

प्रद्वेत-वादी जे। कहते हैं कि मह्य ही एक मात्र परमार्थ है 
आर जीव और जगत्‌ प्रपण्च रज्जु-सप की तरह श्रविद्या क्षी परि 
कल्पना मात्र --विशिष्टाह्ठेतवादी इस बात को नहीं मानते । 

एप हि तत्य ' पिद्धान्तः चिदृविदीश्वरभेदेन भोक्तुमोग्यनियासक्ेदेन 
व्यवस्पितासयः पदार्धा इति । तदुक्तम, 

इंश्वरः चिदृचिच्चेति पदार्त्रितव हरि! । ., 
इेश्वरश्चित हृत्युक्तो जीवो दृश्यमचित्‌ पुनरिति ॥ 

सब्वेदर्शनसंग्रह में रामानुजद्शेन । 
" शामानुजाचार्य्य का सिद्धान्त इस तरह है, चित भ्रचित्‌ भार 
ईश्वर ये तीन पदाथे हैं। चित्‌ - भे/का, भ्रचित्‌ < भेग्य और ईश्वर ८ 
नियामक इसका समर्थन करने फ्रे लिए उन्होंने निम्न-लिखित वचन 
उद्धृत किया है। “चित्‌, भ्रचित्‌ और ईश्वर ये दीन पदार्थ हैं.। हरि 
ईश्वर हैं, चित्‌ जीव है भार दृश्य जड़ अ्चित्‌ है ।” 

इस सम्बन्ध में श्वेताश्वतर उपतिषद्‌ इस तरह कहता है- 

उद्गीतमेतत्‌ परमन्तु ब्रह्म तरिमिन्‌ न्र्य सुप्रतिध्ाररत | 


२१६ , गीता में इंश्वखाद । 


"जे! पर्ह्म है, वही अक्तर है, उसी में तीनों सुप्रतिष्ठिव हू, 
इस तरह कहा गया है ! 
ये तीनों कीम कीन हैं ? भेक्ता ( जीव ), भाग्य (जड़) और 
प्रेरिता ( ईश्वर ) | क्योंकि श्वेताश्वतर में दूसरी जगह लिखा है, 
भोक्ता भोग्य प्रेरितारं घ मत्वा स्व प्रोक्त॑ त्रिविध बद्ममेतत्‌ ॥ 
इसके भाष्य में शहराचाय्ये ने लिखा है, 
भोक्ता जीवः सेग्यमितर स्व प्रेरिता भ्रन्तस्याम्ी परमेश्वर .पुतत्‌ भ्रिविध 
प्रोक्त व्रह्मव हृति । 
अर्थात्‌, पुरुष प्रकृति और परमेश्वर--त्रह्म के ये तीन भाव 
हैं । प्रकृति और पुरुष खतन्त्र पदाध होने पर भी विशिष्टाद्रेत मत 
में वे वित्कु्न इधवराधीन हैं । क्योंकि इंश्वर ही सेक्ता और भेग्य-- 
पुरुष ओर प्रकृति--दोनें में ही--अन्तस्योमिरृप से विराज 
रहे हैं । 
परमेररस्पेव मोक्तमोग्ययेउभयेरन्‍्तयामिस्पेणावस्थानम्‌ । 
.... सर्वेदुशनसभह । 
इसीलिए विशिष्टाद्रेतवादी इन दोनों (भोक्ता और भोग्य ) 
को उस ( ईश्वर) का शरीर बताते हैं # है 
तदेतत्‌ कार्य्यावस्थप्य च कारणावश्यत्य॒ व चिदचिद्वल्युनः संकाय 
स्पृज्स्य सूक्ष्मस्य व परब्रह्मशरीरत्वम्‌ । २।१॥१६ सूत्र पर श्रीसाप्य । 
कांय्यावस्थापन्न और कारणावस्थापन्न चितू और अखित-- 


स्थूत्न और सूच्म, सव वत्तु ही पर्नह्म का शरीर है ! 
+* (कक जात 8७7, जो 0070४४6४ 0 ए80 0068 ॥0ं 
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तेरहवाँ भ्रध्याय । २१७' 


इस का समरथेन करने के लिए रामानुजाचाय्य ने निम्न-लिखित 
प्रति और स्तृति-वाक्यों को उद्धत किया 

यः एथिव्यां तिएन्‌ ४ ५८ यद्य एथ्वी शरीर ५ » ये विज्ञाने तिप्ठन्‌ १ 
यस्‍्य विज्ञानं शरीएमू य आत्मनि तिएन्‌ यत्यात्मा शरीरस) इत्यादि ।--प्रन्त 
याँमी माद्मण । 

जात सर्व शरीर ते', 'यदग्यु वेष्णवःकायः' / तत्सवे थे हृवेस्तनुः ' 'तानि 
सर्वाणि तद॒वपुः' 'सिमिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ । 

जे ( अन्तर्यामी रूप से ) पृथ्वी पर रहते हैं, प्रथ्वी उसका 
शरीर है, जो विज्ञान में रहते हैं, विज्ञान जिनका शरीर है; जो 
श्रात्मा में रहते हैं आत्मा जिनका शरीर है ।” 

“समस्त जगत तुम्हारा शरीर है, जो जल (कारण-जत्त ) 
विष का शरीर है, वह सभी श्रीहरि का तहु है।” वह सभी 
उनका वषु है ।! “उन्होंने ही अपने शरीर से समस्त प्रजा की सृष्टि 
की है ।' 

यदि यही ठीक है, यदि जीव, ईश्वर शरीर प्रकृति ये तीन 

: पदार्थ ही हैं तब जो ये श्रुतियों में 
नेह नाभास्ति किश्वन । एकमेवाद्वितीयम्‌ | आत्मा वा दृदमेकाग्र भ्रासीत। 
वहाँ बहुल नहीं,” श्रह्म एक और श्रद्वितीय हैं), भागे ये 
परमात्मा ही थे” जो उपदेश दिये गये हैं उनका तालय्य क्‍या है ! 
इन एकल-प्रतिपादक अ्रुतिवाक्यों की क्या गति होगी ! इसके 
उत्तर में विशिष्टाट्रेतवादी कहते हैं, कि नेह चानास्ति किब्चन ! 
: थहाँ नानात्व निपेध का उद्देश्य यह नहीं है कि जड़ और जीव 
मिथ्या कल्पना है वल्कि इस अ्रति का भ्रसली तालय्य यही है कि 
प्रद्ृति और पुरुष भगवान्‌ के सिर्फ़ प्रकार (89)००० हैं। 





२१८ गीता में ईश्वसाद | 
एड्सेव अह्म नानाभृतचिदचिणकारं नानातेवावस्थितम्‌ । सर्वेद्शद-संग्रह । 
एक ्ह् ही के चित्‌, श्रचित्‌ श्रादि प्रकार भेद हैं। वह 
अनेक रुपों में खित हे | 
नर वह्मणः शरीरतया प्रकार॒भू्त स्व चेतनाचेतनात्मक वस्तु 
सर्वदशन-संग्रह । 
तह्म के चित्‌ आर अचित्‌ शरीर है, इसलिए वे उसी के प्रकार 
मात्र कि । 
श्रुति त्ह्म को एडमेवाद्रितीयं/ जे कहती है, उसका यह 
तालय्य नहों है कि त्रह्म के सिवा ओर कुछ है ही नहीं। इस . 
श्रति का अभिप्राय यह है कि प्रतयकाल में जब प्रकृति और पुरुष 
नाम रूप के भेद से रहित हो कर जअद्य में लीन हो जाते हैं उस 
अत्याक्षत अवसा में वह ( त्ह्म ) एकमेवाद्रितीयम 
तद्ध्येतत्‌ तहि श्रच्याक्षतमासीद्‌ | नाम्रल्पाम्यां व्याक्रियते । 
प्रहय में जगत्‌ श्रव्याक्ृत श्रवस्था में रहता है, बाद हो 
वह (सृष्टि-काह्न में) नाम रुप के द्वारा ज्याक्ृत (व्यक्त) होता है। 
विशिष्टाद्नतवादी कहते हैं, 
वत्तन्तरविशिष्टस्येंच अद्वितीय अ्रत्यनिप्रावः | 
और वे इस वात को सम्रधेन करने के लिए सब शाद्ों के 
वाक्य उद्धत करते है,-- 


एका नारायणो दुवः पूव॑ंदरष्टि स्वमायवा। 

सेहत कालकृतया कत्पान्त इृद्मीशरः ॥ . 

एक एवाह्वितीयोइमूदात्माघारोइजिलाश्रयः । ' 
4 है है 4 ०. # ह 


फक् 


तेरहवाँ भ्रध्याय । २१८ 
मय्येव सकल जात॑ मपि स्व प्रतिष्टितम ।, 
सयि स्व लय याति तदू महाद्ृयमस्यहस। 
भर तप्तसि लीयते | तमः परे देवे एकीमवति । 
ब्रद्मादिपु पुज्नीमेपु नए लेके चराचरे । 
धाभूतसंपुवे भाप्ते प्रलीने प्रकतो महान्‌ ॥ 
एकस्तिएति सर्वात्मा सत्तु नारायण मु. 

'नारायश एक हैं और अद्वितीय हैं। बह माया-बत्ष से, जगत्‌ 
फो सृजन कर और कर्पान्त में काछ-कल्ला द्वार जगत्‌ को संहार 
करके श्रद्धितीय ईश्वर रुप में विराज रहे हैं। समस्त भ्ात्मायें. उनमें. 
छिप रही हैं और सब उनमें लीन हो जाते हैं / | 

भुक से ही सब उसप्न होते हैं, मुको में प्रतिष्ठित:रहते है 
और मुझ्ली में वि्ीन हो जाते. है। में ही भद्वितीय हम हूँ ।? 


'अत्तर प्रकृति में लीन द्वोता है प्रक्ति परमेश्वर में मित्न जाती है। 


जब जह्मादि लय दो जाते हैं, जब ,चराचर नष्ट हे जाते हैं,' 
जब भूतें का प्रत॒य-है। जाता है, जब महत्त् प्रकृति में लोन हो 
जाता है, जव सब भ्रात्मायें एक भ्रद्टितीय ईश्वर में विराज जाती हैं 
तब नारायण ही अवशिष्ट रहते हैं।' 

इन सब प्रमाणों के ऊपर निर्भर करके' विशिष्टह्नैतवादो 

'एफमेबांरितीय! श्रुति का इस तरह प्रथे करते हैं '. 
तदायों सूक्ष्मचिद्चिद्विशिश्स्प वहाणः सिद्धत्वाद्‌ विशिष्टस्मैव भरद्वितीयत्व॑ 
सिद्धम।-तद॒नादित्वेषपि अभिभाग उपपचते! यतस्व्‌ पेतरशवस्तु तदानीं परिचक्त- 
नामरूपी मह्मशरीरतयापिं एरपगरव्यपदेशानहमतिसूक्षमम ।: बेदान्ततचसार।: 
प्रह्य में- सूच्मभावापत्न जीव, झोर जड़ तरह में ' छीन दो. जाते' 

११ ह 


रु 
है 
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२२७० गीता में इश्वस्वाद । 


हैं।उस समय त्रह्म के सिवा भोर कुछ नहीं रहता । इसीलिए त्रह्म को 
प्रद्वितीय कहा है। यय्पि जयत्‌ श्रनादि है किन्तु प्रत्नयकात्ञ में 
जगत्‌ त्रह्म से प्रमिन्नहो जाता है। क्योंकि उस समय चेतरक् 
( जीव ) नाम रूप छोड़ फर अति सूक्ष्म भाव में भ्रंवर्धान_ करता 
है। तह्य से ्रतग उस समय उसको उपलब्धि नहीं होती / 

इस तत्त का विशद्‌ करने के लिए विशिष्टद्वेतवादी त्रक्म की दो 
अवस्थायें--कार्यावस्था और कारयावस्था-खीकार करते हैं। 
प्रतयकाल में जब जीव भार जड़ जगत अर्म में छीन हो जाते हैं, 
जिस समय उस सूछ्म दशा में उनके नाम-हूप का विभाग मिंट , 
जाता द--वही ब्रह्म की कार्णावत्था है। ओर सृष्टि में जिस 
समय वे चित्‌ ्रोर जड़ रूप में विभक्त होकर व्यक्त-्थूलन-प्रवल्वा 
को प्राप्त होते. हैं--वही त्रह्म की कार्य्थावस्था है| उस अवस्था में 
वह भ्रचित्‌ ( दृश्य जड़ जगत्‌ ), भाग्य ( विषय ), भागोपकरण 
( इन्द्रिय ) प्रौर भेगायतन (देह ) थे तीन भाकार धारण 
करता है। 

नामरुपविभागानहपृक्ष्मद्शावत्‌ । प्रक्धतिपुरुषशरीर श्रह्म कारणावर्स्थ 
जगतस्तदापत्तिरेव प्रक्षप/ नामरुपविभागविभक्तस्थूनचिद-चिद्‌-वस्तु-शरीरे 
वरह्म काययावर्स्य ब्रह्मगसधाविधस्थूलभावश्व सश्िरि्यमिधीयते ।---सर्वदर्शन 


संप्रद्द में रामानुजदशन । 
कारणावस्थापंत्न बह के नाम रूप के -भेदों से होन प्रौर 


सृक्षमदशा को प्राप्त प्रकृति और पुरुष शरीर हैं। जगत्‌ का ब्रह्म में 
लीन हो जाना ही प्रतय कहाता है। कार्य्यावस्थापन्न त्रह्म के 

, नाम रूप वाल्ले स्थूदशा को प्राप्त हुए चितू और भ्रचित्‌ अ्रधात्‌ 
जीव और जह शरीर है। 


तेरहवाँ भ्रध्याय । २२१ 
पत्नह्य हि. क्ारणावस्व॑ काय्यावस्थ॑ पत्मस्थूलचिदचिद्वस्तुशरीरतया 


कल हे 


सवदा सर्वात्मभूतम्‌ | १। २। १ त्रद्मूत्र पर ध्रीमाष्य । ' 

पर्ह्म की दे श्रवस्थायें हैं--कारणावस्था श्लौर काया 
बा | फारणावस्था में सूक्तमभावापन्न प्रकृति और पुरुष उसका 
शरीर है। भतएव, वह हमेशा सब की भात्मा में विराजता है? | 

ग्रतएव,--- 

प्रात्मा वा इृदमप्र भासीव्‌ | 

'झादि से झात्मा के सिवा भार कुछ नहीं था” इल्यादि भ्रुति- 
वाक्य, इस तरह समभे जावेंगे कि प्रतयकाल्न में समस्त जगत 
व्रह्म में लीन था, एकीभूत था; इसके द्वारा खरूप-निवृत्ति नहीं 
समभना चाहिए । जगत्‌ स्थूत्त रूप को छोड़ फर सूक्ष्म रुप में 
ब्रह्म में अवज्थित था--यही मानना चाहिए ।:इसलिए सूक्ष्म चित्‌ 
और जड़ विशिष्ट शर्म हो जगत का कारण है। # 
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% नम भात्मा वो हृदमत्र भासीव्‌ इति प्राक्‌ उंष्टरेकल्वावंधारणात्‌ 
फ्थ॑ सृष्मचिद्चिद्विशिष्रस्य नारायणत्थ फारणलम । धच्यते। यतो वा 
हमानि भूतानि जायन्ते' येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रवस्द्यभिसंविशन्ति इति 
परिद्यक्तस्थूलाकाराणां सूक्ष्माकारापथा ्रह्मणि बृत्तिः प्रतिपाधते नतु खरूप- 
निदृत्तिः अ्वरं तमसि लीयते, तमः परे देवे पएकीमवति इति तमराशब्वाच्यायाः 
प्रकृतेःपरमाशमत्येकीमावश्रवणात्‌ । एधग्‌ प्रहणरद्दितत्वेन वृत्तिरेकीमावः ।. 

आदि से यह जगव्‌ भ्रात्मा ही था। इस श्रुति के द्वारा सृष्टि के पूर्व में 
पक्ष आत्मा ही थी यही प्रतिपत्न होता हट । तब किस तरह सूक्ष्मचिदचिद्‌-' 
विशिष्ट नारायण का कारेत्व सिद्ध होगा ! इसके उत्तर में वे कहते हैं 
'जिससे इस जगत्‌ की उत्पत्ति, जिसमें स्थिति और जिसके द्वारा प्रबंय सिद्ध 
होता है वही प्रह्म है। इस भरुति द्वारा जगव्‌ स्थूल्न अवस्था को ब्याग कर 
सूक्ष्म श्रवस्‍्था में अहम में विज्ञीन होजाता है--यही भतिपत्न होता है, जगत. 


, २१२ गीता में इश्वजाद । 


जगत फो जे अहम से श्रमिन्न कहा गया है ( तदत्यलम्‌ 
प्रास्भयशद्दादिभ्यः अह्मसूत्र, २११४) और त्ह्म को जान 
हेने पर सव कुछ जान लिया जाता है--यह भी कहा गया है--ऐे 
क्या इसका उह्देश यही है, जगत्‌ जब तरह ही का शरीर है उसी 
का प्रकार ( ॥॥00४४ ) है तब उसके जान कर भ्रोर धन्तात क्‍या 
रह जायगा ! 

फ्रा्यमपि सर्वे ब्रहोव इति' कारणभूततह्मामशानादेव सवविशार 
मवतीति एविज्ञानेन सर्वविश्ञातस्थ उपपत्रतरलातू। स्वेदशनसंग्रह में राम" 
भुगदशंन । 

समस्त काय्ये ही तह्म है, उसके कारएभूत त्रह्म का ज्ञान 
होने ही से कार्य्य का ज्ञान भी हो जाता है। श्रुति मे जो वह 
कहा है कि, एक वस्तु को जान लेने से सब जाना जाता है--वह 
भी इस प्रकार सड्भत हो जाता है। .' 

अन्रेद त्व॑ चिद्चिदृवत्तुरारीरतया तक्षकारं प्रहद सदा स्वेशद्धामिधेयतर | 

तत्‌ कदाचित्‌ स्वस्मात स्वशरीरतयापि प्रथग व्यपदेशानहंसूक्ष्मदशापत्र 
चिद्‌चिदृवस्तुशरीरं तत्कारणावस्थं तह्म । कदाचिच्च विभक्तनामरुपब्यवहाराई 


स्थलद्शापत्नचिद्चिद्वस्तुशरीर॑,्ब कार्य्यावाशमिति कारणात्‌ परस्पाद 
प्रह्मण कोस्येहरप जगदनन्यव्‌ । 


२।१॥१३ बह्मसूत्र पर श्रीसाप्य । 


कमाए इमंकमााम्ममकाा-फ #-फया जा ांाा 


की अत्यन्त निन्वत्ति ग्रतिपादित नहीं होती । “तमः परमेश्वर में एकीमूत 
हो ज्ञाता है।” इस वाक्य में तम्ःशद्दवाच्य प्रकृति परमेश्वर में विज्ञीत 
हो कर एक्रीमूत हो जाती है-यही कहा गया है। एकीमाव का ध््ध 
यही है कि जिस अवस्था में वस्तु का पृथक रुप दिखाई व दे । 


5 


/ तरंइवाँ अध्याय | २२३ 


प्रतः सवाबत्य पद्म चिदृचिदृवस्तुशरीरमिति सूक्ष्मचिद्चिद्वस्तुशरीरं 
प्रह्म कारण तदेव प्रह्म स्थृज्नचिद्चिदवस्तु शरीरं जगदास्यं फाय्येमिति जगत 
प्रह्मयोः साम्रानाधिकरण्येपपत्तिः । २।१२३ सूत्र पर श्रीमाष्य । 

(एस विषय सें दत्त इस प्रकार है| म्रह्म ही सदा “सर्व” शब्द 
का वाच्य है क्योंकि चित प्रौर जड़ उच्ती के शरीर या प्रकार मात्र 
हैँ | उसभी कभी कारणावसा होती है श्लौर कभी कार््यावस्था । 
कारण श्रव॒स्था में, सृज्मदशापत्र होता है, नामरूप-रहित जीव 
ओर जड़ उसका शरीर होता है। और कार्य्यावस्था में वह (महा) 
स्थूलदशापन्न होता है, नाम रूप के भेद के साथ विभिन्न जीव और 
जड़ उसके शरीर होते हैँ । क्‍योंकि पर से उस का कार्य 

जगत्‌ भिन्न नहीं है ।! 

'अतएव सब भ्रवस्याओं में! जीव और जड़ त्रह्म का शरीर है। 
कारण अहम के सृक्रम जीव भार जड़ शरीर हैं। फाय अह्म के (जगत ) 
स्थूल्न जीव भर जड़ शरीर हैं। इस रूप में जगत्‌ श्र ब्रह्म की 
अभिन्नता सिद्ध होती है ।' 

शास्र में अनेक जगह जगत फो भ्रसत्‌ ज़रूर कहा है पर उसका 
ध्रथे यह नहीं है कि जगत्‌ मायिक या कल्पनामातन्र है। जगत्‌ को 
असत्‌ कहने का प्रसत्नी तालय्य यही है कि जयत्‌ चूंकि परिणामी 
और विकारशील है शोर यह कि वह एक रूप में प्रवर्थान नहीं 


करता तब निविकार तर्म के सामने वह अवस्तु नहीं ते और क्या है | 
४धविक्वारजननीमशाम” “निर्त्म संततविक्रियाम” हत्यादिभिरस्याः सबि- 
द्वारसवेम' सततपरिणामत्नेन चेकरूपाभावात्न अह्मसम्रानसत्ताकलम्‌ । अत्त- 
पुवेषमनृतादिपदेसपचस्पेते । वेदान्ततम्सार । 
+जगतू की मिथ्या कहने का तालय्य यही है कि प्रकृति परि- 


२२४ गीता में इश्वखाद | 


णामी और जड़वस्तु है ओर एक रूप में कभी नहीं रहती। तब 
उसको त्रह्म की समान सत्ता किस तरह दी जावे ? 

जगत्‌ सिर्फ भ्रम नहीं है, वह माया का विजम्मण नहीं ऐ-- 
इस बात को पुष्ट करने के लिए विशिष्टाह्नेतवादियों ने अनेक युक्तियाँ 
दी हैं। 


श्रतो विज्ञानमात्रमेव तल्वम न बाह्माथोउरित हत्पेवं प्राप्ते प्रचद्मदे नामाव 
पपलव्धेरिति । बह्मसुत्न, र।२२७ 


ज्ञानग्यतिरिक्त्य भ्रभावों वक्त न शक्ष्यते कुत उपक्षव्धेः ज्ञातुराहमने 
विशेषव्यवहारयेग्यतापादनरुपेण शानस्पेप्त्नब्धेः (४ १९ श्ानवैचित्यमप्यय 
वेचित्यक्ृतमेव ५५ ५ यपरेः खम्तज्ञानव्ष्टान्तेन जागरितज्ञानानामपि निराल 
स्ववलमुक्तम्‌ तत्नाह वेधर्मांड न स्वप्तादिवत्‌ । अहसृत्र, शरा र८। 
उम्नज्ञानवैधर्म्माज्जागरितज्ञानानामर्थथून्यत्व॑ न युज्यते वक्तु--» 2 २ 
न भावोइनुपकव्धे: ।--मरह्मसूत्र २१२८ । 
न केवलस्पाधशून्यस्थ ज्ञानस्प भावः सम्भवति, कुतः वचचिदृष्यनुपलब्धे। 
यदि कोई कहे कि बाह्याथे (७० ए०0४) है ही नहीं,-- 
है सिफ़ विज्ञानमात्र ही | उसके उत्तर में हम कहते हैं “नाभावः” 
इस ऋद्यसूत्र में स्पष्ट बताया गया है कि जब जगत्‌ की उपलब्धि 
होती है तव विज्ञान को छोड़ कर पदाथ की सत्ता ही नहीं--ऐसा 
कहना ठीक नहीं। क्योंकि जब तक विषय ज्ञाता के व्यवहार-योग्य 
ने हो तब तक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती | विषय के न होते पर 
यह व्यापार किस तरह होता है ? » विचित्र विषय का ज्ञान भी 
विचित्र होता है। विरुद्धवादी जे कहते हैं कि जिस तरह खप्न का 
शान , आहम्ब-शून्य है उसी तरह जागरित ज्ञान भी आत्म्वह्दीत 


तेरहर्वा भ्रध्याय | श्र 


है। उस का उत्तर है “वैधर्म्माच्च” सूत्र (शश२८)। खपनज्ञान 
आर जागरितज्ञान एक से नहीं हैं। भ्रतएव खप्नज्ञान के दृश्टान्त 
: द्वार जागरित ज्ञान को भी अ्रधैशुन्य बताता ठीक नहीं। »९ 
प्रधेशून्य ज्ञान का “भाव” कमी मुमकिन नहीं । क्योंकि कहों न 
फही ते उसका बाघ होगा ही | 


प्रहदवादियों के मत में जीव और ब्रह्म खमाव से - प्रभिन् 
हं। विशिष्टद्रतवांदी इस सत.को नहीं मानते। उनके मत में जीव 
पर तह तनतु बसु हैं| 


जीवपरयेरपि सवस्पेक देहाक्नारिव न सम्भवति। तथा च श्रति 
द्वाुपणी घयुजा पज़ाया सम्तार्म पृ परिषखजाते, तयोरन्यः पिप्पल खादृत्ति 
अनश्नत््‌ धन्योमिचाकशीति । ऋत॑ पिवन्ती सुकृतस छोझे गुहाप्रविष्टो परमे 
परादें ५ » प्न्तः प्रविन्‍ः शासता जनानां सवांमा इत्याया | “सेद्प्यप- 
देशात्‌, , उमयेईपि भेद्दे नेनम्रधीयते, भेदव्यपदेशाचास्य/, भ्धिकन्तु सेद- 
निरेशाद्‌” इसादि सूप्रेपु घ'य झात्मनि तिए्ठन्‌ आक्मनेन्तरोयम्राप्मा न वेद 
यद्यात्मा शरीर, य भराव्मान गन्तरो यम्रयति' प्राशेनाम्ना सम्परिष्वक्तः प्राझे 








# भावे व उपलब्धे! । २।१।१६४--असदिति घेत्‌ न प्रतिपेषमातत्वात्‌ | 
बअद्यसूत्र, २।१।७; - 

तदन्यत्वमारम्भणशद्धादिभ्य: । बद्यायूत्र, २१११५ इलयादि सूत्रों के भाष्य 
में श्रीराभानुजाचाय्य ने भपना भत भर भी अच्छी तरह विशद किया है। 


]१७ 8079 8४8 ॥0ए07098 [0088658 ए6७॥(5. 
ग]७ एणयात्ा 8णप; 8 080॥0 ॥00॥ ऐ॥6' तैशंा॥6 90 | 
(४8४ 0एाह878 ॥09॥ ९॥॥080फए,) 


२२६ गीता में इश्वरवाद । 


नाक्मताइवाह॒ठ हह्मादिभित्मपोरन्योग्यप्रत्यवीकाकारेश 'खरपनिणेयात्‌ । 
४.१ । १। ९ ब्रह्मसूत्र पर श्रीभाष्य । 


प्रधातू, देह ओर आत्मा जिस तरह एक नहीं हे सकते जीव 
शोर न भी उसी तरह एक नहीं हो सकते । नीचे लिखे सूत्रों में 
- जीव ब्रह्म का जे खहप वर्णत किया गया है वह (खहूप) एक दूसरे 
के नितान्द विपरीत है। श्रुति स्ृति के प्रमाण लीजिए एक वृत्त पर 
दे पत्ती बसते हैं, उनमें एक ते। अच्छी चीज़ें खाया है , दूसरा 
भोजन ते कुछ नहों करता पर देखता रहता है ।” संसार में सुकृत 
के “ऋत” पान करने के दे भ्रधिकारी हैँ,” परम (अश्ब) परातर 
त्यान में छिपा हुआ है !” द । 
वह सर्वात्मा सकत्ञ जगत्‌ का शासन करता है।? 'भेद के व्यप- 
देश फे लिए दोनों ही उपदेश देते है ।” भेदव्यपदेश के हेतु मिन्न 
हैं! 'मेदनि्देश के हेतु ४ अधिक है !! इत्यादि अहमसूत्र | 
जो भ्रात्मा में रहता है, भात्म जिसका शरीर है। आत्मा का 
जो अन्तयांती हे? प्राज्ञ ब्रात्मा द्वारा आलिंगित, प्राज्ञ भ्रात्मा 
द्वारा अधिप्ठित इत्यादि ! विशिष्टाह्ेतवादी जीव श्लोर ब्रह्म का 
भेद दिखाने के-लिए नीचे लिखे शात्रजचनों -को उद्धत करते 
!' पति विश्वयात्मेश्वस्स ।” “आत्मापारोएखिलाश्रयः ॥ . 





# जीव और त्ह्म सततत्र वस्तु हैं--हस मत को सम्रवेन करने के दिए 
“- विशिष्टद्वेतवादी नीचे लिखे सूत्रों पर भी निर्भर करते हैं-- 
| हतरव्यपदेशादहिताकारणादिदोएप्रप्तक्ति ।-१। $ । २० वहायूत्र । 
प्रकाशादिवन्रेव परः ।--२ | ३ । ४६ सूत्र। के 
«. सुपप्युत्कान्योसेदेन ।-- १। ३ । ४३ सूत्र । 
, शपल्मादिशवरेम्यश्व ।--१ । ३ | ४४ सूत्र । 





0. 


( तेरहवाँ अध्याय | २२७ 


चह विश्व का पति है, भ्रात्मा का ईश्वर भार भराधार है, अखिल 
का आश्रय है! 


दूसरी जगह रामानुजाचाय्यःइस तरह लिखते हैं--- 


प्राध्याध्सकादिदुःखपेगादांत्‌ प्रत्यगात्सने5धिकम श्र्थान्रभूत तरह्म कृत 
भेदनिदेशात्‌ प्रत्यगात्मनो हि भेद्देन निर्दिश्यते परंत्रह्म ९ * य भ्रात्मनि तिष्ठन 
> >य धात्मानमन्तरो यम्रयति स ते भ्रात्मा अन्तयांसी अस्तः 'प्रथगाद्मान 
प्ररितारघु मत्या'  'सकारएं करणाधिपाधिप/ )< 'ज्ञाश्ो द्वावजावीशानीशो' 
(प्रधान प्ेन्नशपतिगुंणेशः /८ ९ ) येध्प्यक्तमन्तरे सहुरत्‌ पत्याव्यक्त शरीर! 


र 


. यमन तू वेद! येवचरसन्तरे सलुरत! 'वस्थादरं शरीरं यमपरं न वेद एप 


स्वेभूतान्तरात्मा)' 'अपहत्पाप्मा दिव्या देव एका नाराण्ण हहद्यादिमिः 
अ्रधात्‌, अहम जोव से खतन्त्र है। जीव तीन तरह के दुःखों 


से पीड़ित है। घह और म्रह्म किस तरह एक हो सकता है ! इसी- , 


लिए श्रुति ने पर्नह्ष और जीव का भेद प्रदर्शित किया है। भात्मा 
फे भीतर जे विचरण करता है वही भ्रन्तयांमी भ्रद्वत तुम्हारा 
भात्मा है । जीव भार नियामक (ईश्वर) को प्रथक मानना चाहिएं, 
वही कारण भर करणाधिपति (जीव) का भ्रधिपति है। दे अज हैं 
ईशा और झनीश, वही प्राज्ञ और भ्ज्ञ कहाते हैं । वही प्रधान और 
स्ेन्नज्ञ-दाने|-(प्रकृति और पुरुष),का भ्रधिपति है, गुणों का प्रभु है। 


इसी कथा की प्रतिध्वनि करते हुए वेदान्ततखसार के कर्ता लिखते हैं, 
“लैब परम” इति यधाभूतो जीवलयाभूते न पर$ यथेव हि प्रभावाः अभा 
वान्‌ भन्यथाभूतखधा प्रभास्थानीयतदंशात्‌ जीवादर्शी परोष्यर्थान्तरभूतः। 
“लव परः” इसमें कहा गया है कि जीव ओर परमेश्वर . का रूप, एक नहीं 
है। जित तरह प्रभा और प्रभावात्रा एक नहीं । प्रभायानीय जीव अंश है 
और परमात्मा अंशी है, सुतरां दोनों अलग भतग हे। ह॒ 


यफककता... अध्मयक अकन-न 4. 


| धल्््-+-+_+_++__ 


श्श्प गोवा में इंखवराद | 


जे प्रकृति में सचरण करता है, प्रकृति जिसका शरीर है, प्रकृति 
जिसकी जानती नहीं, जे भ्र्षर (जीव) के भीतर संचरण करता 
.है, अक्षर जिसका शरीर है, भ्रक्तर जिसको जानता नहीं, वही सव 
भूतें का अ्न्तरात्मा पाप-एपश-शुत्य एक मात्र दिव्य देव (भ्रद्टि 
तीय इंश्वर) नारायण हैं। 

विशिशद्वेतवादी फहते हैं कि जब त्रह्म प्रसण्ड वस्तु है तो 
जीव ब्रह्म का खण्ड नहों है सकता। न च अह्मखण्डों जीवः 
(वेदान्त तललसार) जीव को त्रह्म का अंश जो कहते हैं।-- 

अंशो मानाव्यपदेशात्‌ ।--अदह्यसूत्र, १ ३॥ ४२। 

उसका श्रथ यही है कि जीव अह्म की विभूति है। जिस तरह 
चिनगारी श्रप्नि का अंश है, जिस तरह देह देंहो का श्रश है, 
उसी तरह जीव ब्रह्म का अंश है !£ 

श्रुति में जहाँ वहाँ अक्म भर जीव का अभेद भी दिखाया गया 
है, जैसे सो(हं भार तत्तमत्यादि वाक्यों में [इन सब का तालय्य 
यही है कि जीव, त्रह्म ध्याप्य है, बह्म का शरीर है और तरह्मा- 
व्मक है । 


ततश्च जीवब्यापिलेनाभेदो ध्यपदिश्यते । वेदान्ततलसार 





# अक्ाशादिवस नेवं पहः ( २। ३। ४५) पत्र के साष्य में रामाबुज 
ने इस तरह लिखा हे, 'प्रकाशादिवग्जीवः परमात्मना5श/ । यधाग्यादिलादेगों 
खते भारुपः प्रकाशोंशो भवति » यथा था 'देहिना देवमलुप्पाददेहोंशस 
द्वव ८ ४ एवं जीवपरयोवि शेप्यविशेषणयोरंशांशित्य॑ खमावसेद्श्चेपपच्ते । 

| तत्रमसि भयमरात्मा ब्रह्म इत्यादिषु तच्चुदबह्मगहवत्‌ “लम! “अपर 
/आक्रा” शब्दोध्पि जीवशरीरकत्रह्मयाचकलेन पुकार्थामिधायित्वात्‌ | 


किए 


तेरहवाँ भ्रध्याय । २२८ 


सर्वदर्शनसंग्रहकार, रामानुजदशन का परिचय देते हुए इसः 
विषय पर इस तरह लिखते हैं,-- 


तथा हि तत्पद॑निरस्तसमल्तदोपम्नवधिकातिशयासंस्पेकल्याणगुणास्पद 
जादुदयविभवत्यज्ीन॑ प्रह्म प्रतिपादयति तदेत्षत बहु स्ां प्रजायेयेद्रादिपु 


तस्पेव प्रकृतत्वात्‌ साप्तानाधिकरण्यं, सव॑ पद था चिदृविशिष्ट जीवशरीरं 


प्रद्माचए प्रकारदयविशिष्टकवस्तुपरत्वाव्‌ सामानाधिकरण्यत्य । 
प्रधांत्‌, 'तत्त्तमसि वाक्य में तत्‌ पद से सूंचिव होता है कि 
वह (मरह्य) समस्त दोषों से हीन है, असंख्य कल्याणगुयों का 
श्राधार है, भार जगत्‌ की सृष्टि, स्िति और लय उसका लीजा- 
विल्ञास है-उसी को जाने | क्योंकि तत्‌ इचत” यहाँ 'तत! पद 
ब्रह्म के लिए ही श्राया है | तत्नमसि में भी ततपद से उसी का 
भहण 'है। त्व॑ पद द्वारा भी वही 'चिद विशिष्ट” (जह्म) जीव 
जिसका शरीर है उसको जाने । वस्तु एक ही है सिर्फ़ उसके प्रकार 

का भेद है--सामानाधिकरण द्वारा यही सूचित होता है।!._ 
इसमें सन्देह् नहीं कि विशिशद्वैव मत में जीव नित्य वस्तु है। 
न जायते प्रियते वा विपश्रित्‌ । 
जीव जन्मता भी नहीं मरता भी नहीं | 

इसी श्रति के भरोसे वे कहते हैं कि जीव की न मृत्यु है ओर 
न जन्म | इस विषय में अद्वेतवादियों फे साथ उनका संत मि्षतता 


हे है। परन्तु भ्रद्टेववादी जीव को विभु (सर्वव्यापी) मानते हैं--इससे 


उनका मतभेद है। वे कहते हैं जीव अर है भर प्रमाण में नीचे 


. लिखी श्रुति पेश करते हैं,--- 


एपो<णुरात्मा चेतसा वेद्तिव्यः । 


"२३० गीता में इश्वखाद | 
“उस अगर आत्मा को चिंच के द्वारा जाना जाता है !' 


वालाग्रशतमभागल शतधा कल्पितल च । 

भागो जीवः से विशेयः सचानन्ताय कहपते । 

पाराम्रभागः पुरुषो5णुरात्मा चेतसा वेद्तिव्य इति च। 

बात के भ्रगले सौवें भाग को फिर सो भागों में यदि विभक्त 
किया जाय ते वह जीव का परिमाय हो। इस जीव को जान 
कर (जामनेबाला) अ्रमर दे जातो है । ह 

जीव आराग्रमात्र--भ्रगु॒ परिमाण है, इसको चित्त फ़े द्वारा 
जानना चांहिए | जब जीव अणु है तव एक जीव बहुत शरीरों में 
अधिष्ठित नहीं हे सकता । इसलिए जीव बहु हैं, प्रत्येक शरीर में 
मिन्न मिन्न हैं । 

विशिष्टाह्रेतमत में ईश्वर-प्राप्ति ही जीव का परम पुरुषाये है | 
जीव यदि पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सके ते उसकी परम' सिद्धि ल्ञाभ 
हाौजाय। 

वह सिद्धि भार कुछ नहों, पुनरावृत्ति-रहित भगवत्‌ फे चरणों 
का निवास है। 

स्वमक वासुदेवा5पि संप्राप्यानन्द्सतयम्‌ । 
पुनरातृत्तिरहित स्वीयं धाम अपच्छति ॥/. 
वामुदेव अपने भक्त को भ्त्तय आनन्द देकर पुनरावृत्ति-रहित 

निज धाम प्रदान करते हैं ।! ह 

उनको प्राप्त करने का उपाय क्या है ? इसके उत्तर में श्रीरामा- 
मुजाचाय्य वेदाथेसंग्रह में इस तरह लिखते हैं;-- । 


रेरहवाँ अध्याय । २३१ 


सोध्यं परमहामूतः पुरुषोततमो निरतिशयपुण्यसशुयध्ीणाशेपजन्मोपचित्तपा 
पराशेः परमपुरुपचरणारविन्दशरणागति-जनिततदामिमुस्यस्य सदाचारय्योंपदेशेप- 
नृंदितशासाधिगततलयाधाह्यावपेधपूरवकाहरह रुप चीयमानशमदमतपःशो चएमा “ 
उनवभयाभपस्पानविवेकद्याहिंसाधातमगुणेपेत खबरणीश्रमेचितपरमपुरुषा- 
राधनवेपनित्ममैमित्तिककर्मे पधहतिनिपिद्धपरिदवरनिश्स्य परमपुरुषचरणारविन्द- 
युगलन्यल्लाश्मात्मीयस्य ' तदभक्तिकारितानवसतसुति-स्ट्॒ति-नमस्कृति-वन्दन- 
यतन-कीप्तन-गुणभवण-वचनप्रणामादि प्रीतपएरमकारुणिक पुरुषोत्तमप्रसाद- 
विध्यसतध्यान्तस्पानन्यप्रयोनानवर्तनिरतिशयप्रियविशवृताप्रसच्दापत्नाइु ध्यान. 
रुपभक्त्पेकलम्धः । तदु्त परमगुदमिर्भगवद्याधुनाचार्य्यपाद--उभयपरिक- 
मिंतलान्तसीकान्तिकाद्यान्तिकमकिमेगवम्य # इंति।। 

'बही पराद्मरुपी पुरुषोत्तम नीचे लिखे प्रनुसार साधक की 
प्रत्य-प्रयोजन-रहित, वियमरहित, भतिशयरहिंत, प्रिय, छुविशद्‌, 
प्रत्यक्ष सिद्ध, अलुष्यातहूप भक्ति से ही आर्य हैं। ( उनको प्राप्त 
करने का और दूसरा कोई उपाय नहीं है ) किस तरह के साधक 
को ९ जिसकी पूर्व जन्माजित पापराशि ( इस जन्‍म में ) भ्रशेष 
पुण्य-पुंजों द्वारा नष्ट हो गई है। जिसने परम के चर्णार- 
बिन्दों को शरण समभ फेर भंगवात को ऊपा शाम की है; 
प्राचार्य के उपदेश से जे शा्ों का यथार्थ तत्त जान कर, 
शर्त, दम, तप, शोच, भय, भय) विवेक, दया और भरहिंसा 
' झ्रादि सदगुणों को प्राप्त कर चुका है, जो वर्याश्रम-धस्से के अलु- 
सार परमपुरष की भराराधना करती मिल पर नेमित्तिक कर्म्मो 
के उपंसंदार में और निषिद्ध कमी के परिहार में जगा रहता है, 
जिसने पुरुषोत्तम के चरण-कमणों में अपने भाप को ओर अपने 


४ उसयपरिक््नितसवान्तस्प 5 शानकर्मायोगसंस्हतान्तकर्णल्। 


२३२ गीता में इंधरवाद | 


सर्व को न्यसत कर दिया है, भगवत्‌ की भक्ति से प्रणादित दौकर 
जिसने स्तोत्र, श्रवण, नमस्कार, वन्दन, यतनकीतन गुयश्रवण, वचन, 
ध्यान, अबन, प्रणाम के द्वारा परम कारुणिक परमेश्वर का प्रसाद 
शाभ कर अपने हृदय का भ्रन्धकार दूर कर दिया है वही सार्थक 
है | भगवान्‌ यामुनाचाय्य इसी विषय में कहते हैं,--जिस साधक 
का भ्रन्तःकरण ज्ञान भार कर्म्मयोगद्वारा संस्कृत हो यया है वही ऐका- 
न्विक और आत्यन्तिक भक्ति के द्वारा भगवान्‌ को प्राप्त कखा है ! 

विशिशक्विववादी-- 

विद्याज्ञविद्यानु यस्तदू वेदोमर्य सह । 
श्रविध्यया सत्य तीर्ता विद्ययायतमश्नुते ॥ 

ने विधा और अविद्या दोनें को जांनते हैं, वे अविदा के 
द्वारा मृत्यु को तर कर विद्या के द्वारा अमरत्त को ग्राप्त करते हैं । 
इस श्रति पर निर्भर करके कहते हैं कि अविद्या (कर्म ) और 
विद्या ( मक्तिझुपापत्न ध्यान ) इत दोनों का समुच्ये ही मुक्ति का 
साधन है। वे कहते हैं-- 

उपासनाकर्ससमुच्ितेव विज्ञानेन दष्ट्दर्शने च्टे भगवदुभक्तय तन्निष्ठल 
भक्तवत्सलः परमकारुणिकः पुठुपोत्तमः खयाधात्यानुभवानुगुशनिरवधिका- 
नन्तरुप पुनरावृत्तिरहितं खपदं प्रवच्छति | 

उपासना रूप कर्म्स के साथ जो विज्ञान है उसके द्वारा जिस 
भगवदभक्त का द्रष्ट-दशन विनष्ट हो गया है उसी को ही: भा 
सत्सल प्रमकारुणिक पुरुषोच्म, भनन्तकाल-स्थायी .पुनराग्रत्तिरहित 
अ्रपना पद प्रदान करते हैं ।! उसी समय भक्त भगवान्‌ के खरूप को 
अनुभव करता है। _ 


तेरहवाँ अध्याय | _ २३३ 


यह वाक्य-जन्य आपात ज्ञान नहों हे, यह ध्यान उपासनादि- 
शब्दवाच्य वेदन था साक्षात्कार है, इस वात का समन करने क्ष 
लिए विशिष्टहवतवादी नीचे लिखी श्रुति को उद्धव करते हैं:-- 
नायमाक्ा प्रवचनेन तभ्यों ने भेषयां ने बहुना शुतेन | 
यमेबेप दृशुत्े स तेन क्षम्यस्तत्येष भाष्मा विद्वगुतत तनु स्वामिति । 
'यह आत्मा शाह्ष से, बुद्धि से और न बहुत से मन्धें के पढ़ने 
से प्राप्त होती है । यह जिसका वरण करती है उसी को प्राप्त होती 
है, उसी पर श्रात्मा अपना स्वरूप प्रकाश करती है । प्रथांत्‌ रासा- 
नुज को भाषा भें-- 
ये।्य॑ मुमुत्तवेदान्तविहितवेदनरुपध्यावादिविशिष्टः यदा तल्य तस्मिस्नेवाजु- 
ध्याने निरधिकातिशया प्रीतिभायतत तरैव पेन लम्यते परः पुरुष इति। 
जब वेदान्तविद्दित विज्ञान रुप ध्यान श्रादि करनेवाले सुमु्त 
को ध्यान करते करते मिरतिशय प्रीति का भ्रुभव होने लगता 
है, तभी उस को परम परुप की प्राप्ति होती है ! 
विशिष्टाह़ैत मत में परम पुरुष (भगवान) परम कारुणिक और 
भक्वत्सल हैं | वह भपनी शीजाद्वारा, भर्चा, विभव, व्यूह सूच्छ 
भर भ्रन्तर्यामी--इन पाँच रुपों में अरवस्थान करते हैं । अच्ची ८ 
प्रतिमादि: विभव राम भादि अवतार; व्यूह + वासुदेव, सड्ड्षण, 
प्रशुम्त और अ्रनिरुद्ध--ये ४ व्यूह ; सक्षम 5 पजहा के छः गुण # 
पढगुणम- भुणा अपदतपापत्यादयः । सोपहतपाफा विर्नो विश 
विशेक्षो विधजित्सः सद्यकामः ससद्ड॒श्प इति धुतेः ँ 
गुण कौन कौन से हैं ? पापदीवता, रजःशृत्यता, भमरत्व, विशो। 
फेत्व, भ्रत्तत्व ओर सतकामपहुंद्पत | 


हुं 


ना 


२१४ गीता में इश्वरवाद । 


और भ्रन्तर्यांमी - सव जीवों के निधामक ।.साधक प्रच्चों भ्रादि 
नीचे सरों को ते करके प्रत्तवामी की उपासना का अधिकारी 
वनता है । 
अ्च्चोपासनयाहिप्त कल्मपे5पि ततो मवेत्‌ । 
विभवोपासने पश्चात्‌ ध्यूहेपास्ता ततः परम ॥ 

' सूक्ष्म तदनु शक्तः स्थादन्तयांमिणमीतितुम्‌ 

साधक भ्र्वां की उपासना से पाप क्षय करके विभव को 
उपासना का भ्रधिकारी होता है? उसके धाद व्यूह और फिर सृच्म 
उपासना में निरत होता है--प्रत्तयांसी की उपासना अन्तिम उपा- 
सना है ।/ 

भ्र्टेवादियों ने जिस तरह सगुण और निर्गण उपासना के दो 
तरह के फल वताये हैं विशिष्टाहेतवादी इस बात का नहीं मानते | 
इसलिए रामानुजाचार्य्य पहले सूत्र के भाष्य- में ही-कहते हैं; 

परविद्यासु सर्वांसु सगुणसेव वहा धपात्यम्‌ । फत्तन्च एकरूपमेव । 

अरधात्‌ परा विद्या में सब जगह सगुण त्रह्म की ही उपासना 
फा विधान है ओर उपासना का फल्न एकही होता हैः उन्होंने 
प्राचीन साध्यकार वोधायन और वाक्यकार हंकर का सत प्रमाण 
के तार पर उद्धृत किया है। 

विशिष्टाह्वतवादियों द्वारा भ्रनुमोदित मुक्ति का ख्रूप कया 
है! मुक्त पुरुष तह्म के साथ सिल् कर कभी एक नहीं होता । वह 
प्रद्ष के खरूप को ज़रूर प्राप्त होता है, त््योचित ( सत्यसडूल्पत 
और सर्वज्ञच) गुण ज़हर लाभ करता है, परजह्य के साथ मित्त कर 


एक नहीं होता | 
एवं गुणाः सम्रावाश स्युमुक्तानामीधरत च | * , 
्वमेवेक तेभ्ये। देवे विशिष्यते ॥ 


भ् 
हि 
कया 


तेरहवाँ झ्रध्याय | ११५ 


मुक्त पुरुषों के.इंश्वर फे साथ समान गुण हो जाते हैं | पर स्व- . 
फल ईश्वर के ही साथ रहता है। यही विशेषता है! 
: नापि साध॑नानुष्ठानेन निरस्ताविधयय परोण स्वस्पैक्ष्यंपम्भवः । भविद्याभ्रय- 
ध्वयोग्यत्य तद॒नन्वस्वासम्भवाद्‌ । प्रधम सूत्र पर श्रीमाष्य | 


साधन भ्रनुष्ठान्‌ द्वारा प्रविया का ताश होने पर भी साधक 
पमेश्वर के साथ मित्न कर एक नहीं हा जाता | जिसका आधार 
अ्विद्या हे उसके लिए क्‍या यह सम्भव है ? वे कहते हैं कि शास्त्र 


' में मुक्त को प्रात्मभ्ाव और त्रह्ममाव की भ्राप्ति की बात जो 


मिलती है वह तरह्म या थ्रात्मा के खभाव कौ प्राप्ति ही समभना 
चाहिए | मुक्त के ऐश्वय्य को दिखामेवाली जितनी श्रुतियाँ हैं उन " 
में वह खराट, अनन्याधिपति, संकत्पसिद्धि है--यही बात वर्णित 
है # पर जगत की सृष्टि, स्थिति ओर लय के काम में उसका रत्ती 
भर भी प्रधिकार नहीं होता | वेदान्त के “जागदृव्यापासब्जंमू” 
सूंत् (४ । ४ । १७ ) में इसी विषय का उल्लेख है । 

सब्बेपश्यः पश्यति सवंभापोति सर्वशः । स था एप दिव्येन चत्पा मनसैतान्‌ 
फाम्तान्‌ पश्यन्‌ रमते य॑ एते प्ह्मलेफ़े | स यदि पितज्ञेककामो भवति सैकर्पा- 
देवात्व प्रितर: समुत्तिन्ति सब, रस्म देवाः बलिसाहरत्ति । 
/ िश्य (मुक्त पुरुष ) सब विपयों को देखता है, सब विषयों को 
प्राप्त करता है, वह 'पह्मत्लेक में दिव्य चक्त द्वारा समत कामस्य वस्तुओं 


' की देख कर रमण करता है। यदि वह चाहता है कि पिए्गण 


भ्रा जायें ते संकल्पमांत्र से ही पिठुगण उपस्थित हो जाते हैं | सब 
देवता उसके लिए बलि देते हैं। .... ह 


संकस्पादेव तच्छूदेः | ब्ह्मसूत्न ४ | ४ । ८। भ्रतएव चानन्याधिपति 
न्र० सू० ४ | ४। ६। * 
१६ 


२३६ गौता में ?ेश्वरथाद | 


विशिश्वदरतवादी फरौमुत्ति यही £।| वह भरद्वेतवादियों 
की मुक्ति से भिन्न है । फ्योंकि उनके मत में मु पुरुव तरष्म में मिल 
कर एफ हे जाता है । 
गन्तप्पतु परम साम्पस । ३ । ३ | रे८ सूत्र पर सहभाण । 
द्र्र के साथ परम समीपतां प्राम करना ही मुमुन्ु का 
लत्त्य है !! 
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शुक्र आकर पक. 


चोदहवाँ श्रध्याये । 
वेदान्तदशन | 


घेदान्त ग्रेर गीता । 


उपनिषद्‌, गीता और त्रह्मतूत्र--इनू, तीनों को. प््याने-तरय 
कहते हैं | प्रस्थान कहने का तापपय्य यह है कि संसार सागर का 
यात्री इन तीन प्रव तारों को लक्ष्य करके अपने “गम्यस्थान” 
सुखधाम (विष्ण्वाख्यं परम धाम) की ओर प्रस्थान करता है । गीता 
उपनिषदों का सार है | 
स्वोपनिपदों गावों दोग्धा गोपलनन्दन/ | ' 
पाधों चब्सः सुधीर्मोक्ता हुग्धं गीताखत॑ महत्‌ ॥ ., 
“उपनिषद्‌ रूप गौ का गीता-हप दूध है। स्वयं श्रीकृष्ण ने . 
 पाथे-रूप बछड़े,के उपलक्ष्य में सुधी जनों के भोग करने के लिए 
इस दूध को दुद्वा है ।! 
इसलिए गीता और उपनिषद्‌ में किसी तरह का विरोाध नहीं हें. 
सकता,। उपनिषद वेद का चरम यथा शिरोभाग है। वह अ्रसल्ी वेदान्त 
या ब्रह्मविद्या है। इसलिए वेदान्त के साथ ,भी गीता का कोई विरोध 
नहीं होना चाहिए। क्‍योंकि गीता खर्य उपनिषद्‌ है--स्वय॑ त्रह्म 
विद्या है। इसीलिए गीता का प्रत्येक अध्याय इन शब्दों में संमाप्त 


होता ऐ-- 


रघध“ गाता में ईश्वखाद | 
श्रीमद्भगवदगीतातूपनिपत्सु त्र्विद्यायामित्रादि । 

तरह्मतूत्र गोशभाव में वेदान्त है | $ मुल्य वेदान्त का वह उप- 
कारक मात्र है| इसीलिए वह वेदान्तद्शन कहाता है। पेदान्तदशन 
प्लोर गोता-दोनों--यदि पराशर के पुत्र वेदंव्यास ही की 
कृति हैं तो इन दोनों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए | किन्तु 
मूल दर्शन का श्रसत्ती तालव्य कया है? यह निणय करना बहुत 
मुश्कित है । भाध्यकारों में--उसके श्रथे के विषय में--वड़ा ही 
मर्म्मान्तिक मतभेद है। इसी कारण से, प्रचलित वेदान्तदशेत 
फे साथ गीता का अनेक विषयों में मतभेद दिखाई देता है। इस 
प्रसाव में इसी विषय की झ्ालोचना की जायगी। इस आलेोचता 
से हम यह जान सकेंगे कि, किन किन विषयों में गोता अ्रद्नत- 
मत का सम्रथेन करी है और किन किन विषयों में विशिष्टद्नेव 
मत का अनुमोदन करती है।. द 

पहले भी कह चुके है, कि भ्रद्नेत भार विशिशद्वेत मत शहर 
प्रोर रामानुज से बहुत पहल्ने के हैं । इसमें शक नहीं कि इन दोनों 
झ्चाय्यों' ते इन भततों को विशेष भावों से समुब््वज्तित किया है। 
गीता के रचंना-कात् में भी थे मत प्रचलित थे यह बात भस- 
स्मव नहीं | । 

पाग्नात्य पण्डित नीचे लिखे श्लोक पर जोर देकर कहते है 
कि गोता वेदान्तदशन के बाद का अन्ध है। वह श्लोक यह है-" 


वेदान्तसार; २ ! हि 
केद्ान्तवाज्यकुसुमप्रधनायंतातू सूतरायाम्र । वेदान्तवाक्याति हि सब 
रुदाहत्य विचाय्येन्ते $9१ सूत्र पर शहुरभाष्य। ह 


चौदहवाँ प्रध्याय । २१ 
ऋषिमिकेद्या गीत॑ छुद्ोमिविविधेः पृथक । 
प्रह्मयूत्रपदेश्वेव ऐतुमद्विमि निश्चित: ॥ गीता, १३॥१४। 
ऋषियों ने बहुत तरह से, बहुत से छन्दों में, युक्तियुक्त, सन्देह- 
रहित नद्यसूत्र के पदों में यह तत्त निरूपित किया है ! 
पे ब्रद्मसृत्र पद से वेदान्तदशन का समभते हैं। हसीलिए 
वे गोता को त्रह्मदर्शन के बाद का बना हुआ ग्रन्थ मानते हैं । 
.यह संत बिल्ञकुज्ञ अमूलक नहीं है। शहूराचाय्ये ने ब्रह्म 
'सूत्न प्रद! का भ्रथे अह्मप्रतिपादक वाक्य कियां है। उनके शिष्य 
प्लोर टीकाकार आनन्दगिरि ने भी विकल्प से वेदान्तदर्शन को 
हो समझा है | श्रोधर सामी का भी ऐसा ही मत है।# 
किन्तु यह बात भी स्मरण रखने योग्य है कि गीता में जिस 
तरह नहासूत्र का उल्लेख पाया जाता है-महासूत्र में भी उसी 
तरह एक जगह गोता के एक ख़ास श्लोक की ओर साफ़ ही साफ 
, इशारा किया गया है। वे सूत्र ये हैं; 
अतश्चायने5पि दृद्षिणे । 
येगिनः प्रति घ स्मय्येते रप्तात्त चेते । बह्मसूत्र, 8९२०-२१ 
उपरोक्त सूत्र में गीता के 
नैते छती पार्य जावन येगी सुद्यति करश्वन । 
तत्मात्सवेषु फालेपु योगयुक्तो भवाजुन ॥ गीता 9२७ 
# जाता प्रद्मजिज्ञासा? इत्मादीन्यपि सूत्राण्यत्न यृहीदानि। अन्यथा 
' छुद्दोमिरिद्यादिवा पोनरुताव्‌ ।--आवन्दृतिरि । यद्वा “अथाते अह्मजि 
जाता” इल्यादीनि व्रह्मसृन्नाणि गहान्ते ! तान्येव, ब्रह्म पद्यते निशदीयते एसि 
इति पद़ानि | तैः हेतुमद्धिः “ईचरतेनाशद्म ? /भानन्दोमये5भ्यासात! इत्मा 
दिभियक्तिमड्धितिनिश्चिताथ। ।--श्रीपर । 


| 


२४० गीता में इंश्वरवाद | 


इस श्लोक की ओर लक्ष्य किया गया है। यह वात निश्वित - 

हे | 
इस प्रमाण पर यदि तिभर किया जाय तो कहना होगा कि 
वेदान्तसूत्र गीता के बाद की चीज़ है | । ' 
ऐसे खत्त पर सिद्धान्द क्या स्थिर क्या जाय ? गीता बाद का 
प्रन्थ है या वेदान्तसूत्र वाद का है? वास में ऐसे प्रमाणों से यह 
बात ते नहीं हो सकती । क्योंकि, समय के चक्र में पढ़ कर क्या 
गीता भर क्या अहमसूत्र दोनों ही. का बहुत कुछ रुपात्वर हो 
गयां है। वादरायण-कत तरहमसूत्र में वाद को व्यास के रिष्यों प्रोर ' 








४ इस प्रसडन-में शहूराचाय्ये लिखते हैं, तनु च 
यत्र कालेलनावृत्तिमावृत्तिज्चैव येगिनः । 
प्रयाता यान्ति त॑ काल वक्ष्यामि भरतपभ ॥--गीता, ८। २३ । 
हृति कालप्राधान्येनेपक्र्याहरादिकाजविशेषः स्टरतावनादृत्तये नियतः कर 
रात्रो दृह्षिणायने वा प्रयातोड्नावृत्ति योयादिति। अन्नोच्यते- 
योगिनः प्रति च समच्येते स्मात्त चैते ।“त+२॥॥.|7 
योगिनः प्रति चायमहरादिकाल्वविनियोगोध्नावृत्तये सय्बेते। सात्ते चेते 
वेगसास्ये न ओोते । अ्रतो विषयेदाद्‌ प्रमाणविशेषाद्ध बात स्मात्तंस काबवि- . 
नियोगसत श्रोतेएु विज्ञानेष्ववतारः । 
,. खर्गीय काशीवाय न्यम्बक तैलक महोदय मे भपने बनाये गीता के 
अंगरेज़ी भनु वाद की भूमिका में (580780 3008 0९ ४९ णिएं 5७7४४) 
व्रह्मसत्रन गीता के बाद बने हैं यही बात लिखी है और इस के प्रमाण 
में उन्होंने बरह्ममत्र के नीचे लिखे सत्र पेश किये हैं। स्वृतेश्व ३ । २ | ६ 
अ्रपि च स्मस्‍्येते-१ ।३। २३६ स्मरन्ति च-४।१।१० निशि नेति 
' चेन्न साम्बन्धस्य यथावद्‌" देह भाविलाद दृशयति च--४। २। १६ | 


चैदहवाँ प्रंध्याय।.._ रछ१ 
प्रशिष्यों ने लये नये सूत्रों को भिल्ला दिया। इसी तरह ध्यासंरचित 
भारत-संहिता फे भ्रन्तगंत गीता की भी यही दशा हुई । 
श्रद्वेत भार विशिष्टाद्रेत मत का विवरण देते हुए हमने देखा कि 
आचार्यों' ने प्रधानतः नीचे लिखे पाँच विषयों की आलोचना और 
उत्तका निरूपण किया है-- 
१ । जगत्‌ सत्य है या मिथ्या, वास्तविक है या काल्पनिक 
२ । जीव त्रह्म से भिन्न या है अ्रमिन्न । जीव एक है या बहु ? 
३। मह्म का स्वरूप क्‍या है ! वह निविशेष, निरुपाधि, निर्गुण 
है या सविशेष, सोपाधि, सशुश ? झौर यह कि उसकी साधता 
सगुण या निगृश किस साव में करनी चाहिए ! 
४ । मरह्म-प्राप्ति का उपाय क्‍या है ( कम या ज्ञान, ध्यान 
या भक्ति ९! 
पू । ब्रह्म-प्राप्ति का फल क्‍या है ! महा के साथ सायुज्य (एक 
हो जाना), या न्रह्य के समान ऐश्वय्य लाभ ( 
इन पाँचों प्रसंगों के प्रत्येक विषय में अद्वेत और विशिष्ठाद्वेत 
मत के बीच बढ़ा भारी प्रभेद है। इन के सम्बन्ध में गीता का क्या 
मत है इस के बाद इसी बात की भालाचना की जायगी। 


परद्रहतों अध्याय । 


वेदान्त ओर गीता # . 
जगत्‌ सल्य हैया मिध्या है । 


' अ्वैत मत में जैसा कि हमसे देखा सिर्फ़ हम ही सद्‌ वर है | 
और जो कुछ है वह असत्‌ है या. अवर्तु है। केवल 'एकमेवाद़ि-'. 
तीर, त्रह्म ही है और कुछ नहीं है। इसलिए इस मत में जगत्‌ 
असल है, काल्पनिक है, माया का विजम्भणमात्र है। वह रख्जु मे 
साँप की तरह, सीप में चाँदी की तरह, सूय्थ-किरण मे जलन को तरह 
मिथ्या है; वह एकमेवाद्रितीयं”, शह्य की माया का विवत है, इत्रजाह 
की तरह अद्महप संत में अध्यसत सिर्फ भ्रम है, तह्म के चिचत को 
सिफफ लीला है, सड्डस्पमात्र है और अवस्तु है। विज्ञान फे भ्रतिरिक्त 
उस की भार कोई सत्ता नहीं है। पर, विशिष्टाहरत संत में जगत 
सद वस्तु है। जगत तरह्म के अधीन जरूर है, जहा का वह सिफ 
प्रकार ज़हर है, पर वह काल्पनिक यां मिथ्या नहीं है । प्रकृति के 
परियाम्र से जगत्‌ वना है, वह वास्तव में विकार:जनित पदाथे है | 
निर्विकार तह्म क्षी तुलना से असत्‌ होने पर भी जगत्‌ विज्ञानमांत्र 
तहीं है। जगत्‌ की अपनी सत्ता है। इन दे! मतों में गीता किस 
मत का भ्रतुमोदन-करती है ! “ 


पन्द्रहवाँ अध्याय | २४३ 


गीता में हम देखते हैं, कि भगवान्‌ कहते हैं मैं ही सव मतों 
का सनातन धीज हूँ। ह 

वीज मां सर्वभूतानां विद्धि पाथ समातनम्‌ । गीता, ७ । १०। 

इस बोज पद्‌ पर लक्ष्य फरना चाहिए।धीज से वृत्त की 
उत्पत्ति द्वोती है भौर मृत फिर धीज में ही तीन हो जाता है | फिर 
धोज से वृत्त उत्पन्त'दीता है भार फिर वृत्त वोज में लीन हो जाता 
है | इसी तरह क्रमान्वय के साथ थोज से वृत्त का प्राविर्भाव और 
वीज में वृत्त का तिरोभाव संघटित होता रहता है। भगवान्‌ जगत्‌ 
का बोज हैं इससे यही वाव मालूम होती है कि उनसे बार बार 
जगत्‌ उत्पन्न है फर उनमें विल्लीन दाता रहता है। इसी फो सृष्टि और 
प्रतय कहते हँ। एक के बाद दूसरा अरधांत्‌ सृष्टि के बाद प्रत्थ 
होता रहता है। सृष्टि के समय जगत भ्रव्यक्त से व्यक्त होता है 
और प्रतथ फे समय जगत्‌ व्यक्त से श्रव्यक्त होता है | # इसी लिए 


भगवान ने कहा है, कि भें ही जगत्‌ का--- 
प्रभवः प्रतयः त्यान निधान वीजम्रव्ययमभ्‌ ।--गीता, ६ | १८ 


भ्रत्षय बीज हूँ, मुझही से जयत्‌ की उत्पत्ति, सेरे ही द्वारा खिति 
और मुक्त में ही उसका लय होता है, में ही जगतू का श्राधार 
और आश्रय हूँ [। - ै 

| गीता में दूसरी जगह लिखा है 

भ्रव्यक्तादीनि मूतानि ध्यक्तमध्यानि भारत । 

अव्यक्तनिधनान्पेव तन्न का परिदेवना ॥ गीता, २। २८! 

पथ भूतोंका यादि भन्त भरष्यक्त है, व्यक्त है केवल मध्य । हस्त दशा 
में किस बात का शोक, किया जाय ।! 

! गीता में भर जगह भी भगवान्‌ से ही रूष्टि होती है--यह बात 
कही है... 


है 


| २४४ " गीता में इंश्वसाद । 


इसी विषय पर तैत्तिरीय. उपनिषद कहता ह-- 

यते था इमानि भूतानि जायन्ते, येत जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रवस्त्थमि 

संविशन्ति | 

तैत्तरीय उपनिषद्‌, ३१ 

जिससे ये सब भूत उत्नन्न होते हैं, जिसके द्वारा उतन्न हुए 
जीव जीवित रहते हैं, अन्तकाल में जिसमें लीन हो जाते हैं- . 
वही त्रह्म है! “जन्मायत्य यतः” (जहासूत्र, ११२) से भी यही 
बात लत्तित होती है। इसीलिए छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भगवाद्‌ की 
“तत्जल्ञान” संज्ञा की गई है । हे द 

ते सल्विदं ब्रह्म तब्भलानीति ।--हान्दोग्य, ३ | १४ | १ | 

तब्जज्ञान का अर्थ है, तज्ज, तह और बदन श्रथांत्‌ जिससे 
पैदा होता है, जिसमें जीन होता है और जिससे परवरिश पाता है | 
ओ्रौर जगह भी लिखा है 


भर सवेस्थ जगतः मत्तः स्व प्रवत्तते | गीता, १० ८ । ' 
पी ही सब का उ्यन् करनेवाद्ा हूँ और मुससे ही सब उलतत द्वोते है ।' 
भावा। ८ पदाधा। । शक्ूर | 
अधांत, “सालिक, रागसिक भर तामसिक समत्त पदार्थ मुझसे ही 
क्पन्न हुए हैं, वे मुसमें ही रहते हैं, पर मैं उन सब में नहीं हूँ ।” 

यदा भूतप्रधगमावमेकस्थमनुपश्यति । ््ि 

तत एव च वित्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ गीता, १8 ।३० 
विस्तार -- उत्पत्ति, विकाशम | एकसथस्‌८८एकसिन्‌ श्रात्मनि हित ॥ 





. “न्ण्णरछिर | 


'जब वह मिन्न भिन्न "मूततों को एक ही.ईःवर में देखने कगता है तब वह 
, पूरो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।' _ 


पन्द्रहवाँ प्रध्याय.] २४१ 


यते भूतानि ज्ञायन्ते येच जीपन्ति सर्वेतः | 
यस्मिंश्व विलय यान्ति नमसतस्मे परात्मने ॥ 
'जिससे सब भूत उत्तन्न होते हैं, जिसके द्वारा स्थित रहते हैं, 
जिसमें लय होते हैं --उसी परमात्मा को नमस्कार हे । 
जगत्‌ के इस आविभाव-काल को पुराण की भाषा में अरह्मा का 
दिन श्रौर उसके तिराभावकात्ञ फा--जिस समय जगत्‌ अव्यक्त 
भव॒स्था में रहता है--अह्मा की रात्रि कहते हैं। महा की राति में 
जगत्‌ की प्रत्य और उसी के दिन में जगत की सृष्टि होती है। 
गीता इस मत का अलुमेदन करती हुई कहती है,-- 
भव्यक्ाद्‌ व्यक्षयः सर्व्वाः प्रभवस्यहरागमे । 
, रात्र्यागमे प्रतीयन्ते तम्रेवान्यक्रत्त॑शके 0 
भूतप्रामः स्‌ एवार्य मूत्वा सूत्वा भलीयते । 
राग्यागमे उबशः पाये प्रभवन्यदरागमे ॥ गीता, ८ | १5, १६ | 
स्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकास | 
करपतये पुनत्तानि कल्पादी विसुजाग्यहम ॥| 
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विदुजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिर्म कृत्सनमवर्श प्रहृतेवंशात्‌ ॥ गीता, $ | ५-८ । 
ब्रह्मा का दिन होने पर प्रव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय 
होता है और रात को उसी में लय# हो जाता है !” 


हित; कल हिल अमल तप लक कक डर लक गी एज मल पटल 

४ श्रव्यक्त का भर्थ भ्रव्याकृत प्रकृति है--अद्वेतवादी ( शह्डराचायव- 
. मधुसूदन श्रादि) इस बात को नहीं मानते | उनके मत में श्रव्यक्त का भर्थ है 
व्रह्मा की निद्वावस्या ( प्रजापतेः खापावस्था )। “मप्याध्यदरेण प्रकृतिः (गीता 
६ | १०) भादि स्थलों में शलकुराचाय्य॑ लिखते हैं “मम माया भिगुणालिका 
श्रविद्यालतणा प्रकृति! सूयते उत्पादयति |” श्रोर “प्रकृति यान्ति माम्रिकाम/ 
(गीता, ६ ।७) इस जगह भी प्रकृति के भर्थ में /ब्रिगुशात्मिका अपरा निष्ठा” 
अर्थ किया है। 


रष्ृ६ योता में इंबबाद।.|, -' 


'सम्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय इसी प्रकार वार वार 
दिम को उदय होता है और रात को तय होता है ! झयात्‌, अकृति 
में स्थित हो कर भगवाद्‌ जगत्‌ की सृष्टि करते हैं-। इसी का नाम 
( (इच्तए” है ! 

मस्याध्यक्षण प्रकृति! सूवत सच्राचरद | . 


हतनावन क्ान्तेय लेगदू विपरिचत्तते । गीता, है |5५। 
हो 


है कान्तेय, सम संसार का स्रायी मैं हूँ ओर मेरा आश्रय 
पहुण कर भ्र्नति चराचर जगत्‌ को उलब्न करती हे इसीलिए इसका 
वार वार उदय ( परिवत्तेन ) होता है 
गीता कहती है कि भगवाद की दो प्रद्मतियाँ हैं, प्रपण ओर 
प्रा | इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि होती है।.. 
भूमिरापोधनत्े वायुः ऊ॑ं मे! इुद्धिरेव ८ । 
अहंकार इतीय मे मिद्रा प्रकृतिरष्धघा ॥ 
अपरेयमितल्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परास्‌ । 
तीवमूतां महावाद्दो ययेदं धाय्येते जगद ॥ 
एतद्येवीनि भूतानि उर्वाशीशुपधारय । 
अर झष्सतत् जगृतः प्मदः प्रलयक्षवा ॥ गीता, ७ । ४-६ । 
मेरी प्रद्मति के आठ भाग हैं; प्रथ्वी, जल, अप्नि, वायु, . 
आकाश, मन, बुद्धि और भ्रहद्ार | यहं अपरा प्रकृति हुई। इससे * 
मिन्न जो मेरी परा अधात्‌ श्रेष्ठ प्रकृति है उसे भी जान लो। वह 
जीवरुपा है श्रार इस जगत्‌ को उत्ती का आधार है। त्मरण रक्खो 
थे दोनों .प्रकृतियाँ ही सब भूतों की उत्तत्ति के खान हे 
समस्त जगत्‌ मुझ से दी उततन्न और मुझ में ही लय होता है! 


पन्दहवाँ प्रध्याय।.., २४७ 


भगवान्‌ ने जिस भाव, में अपरा प्रकृति का परिचय दिया है 
उससे यही भाल्रम द्वोता.है कि रांख्योक्त प्रधान वा मूल प्रकृति से 
ही उन्तका सतत्वव है। भगवाद ने दूसरी जगह पर कहा ऐ-- 
मम येनिमेहद्‌ अहम तस्मिन्‌ ये दधाम्यहस्‌ । 
सम्भवः सर्वेभूतानां ततो सवति भारत ॥ 
- सर्वेयोनिषु कीन्तेय यूत्तेयः सम्भवन्ति या; । 
तालां ब्रह्म मददद्‌ योनिरह बीजप्रदः पिता | गीता, १४ । ३-४ । 
'हे भारत, महद त्रह्म मेरा गर्भ रखने का स्थान है ! उसमें में 
ये रखता हूँ, और उससे सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सब 
गर्भो' में जे शरीर उत्पन्न होते हैं उन सबका उत्पत्ति-स्थान महद ब्रह्म 
है और उसमें बीज रखनेवाता--पिता मैं हूँ 
इसी विषय में गीता दूसरी जगह कहती है,-- 
यावत्‌ सज्ञायते किप्लित्‌ स्व स्थावरजज्मम 
, पेन्तेन्नश्ञसंयोगात्तद्विद्धि मरतषभ ॥ गीता, १३ । २६ | 
हे भ्रजैन, खवावर और जड्डम सब प्रकार के प्राणी क्षेत्र और 
जेत्रह्ञ के संयोग से ही उतन्न होते हैं।., 
क्षेत्र -- अ्परा प्रकृति या प्रधान; ओर ज्षेत्रक्ञ-परा प्रकृति या. 
जीव | 
द दूसरी जगह, जगत और जगदीभ्वर का सम्बन्ध निर्णय करने 
के लिए गीता कहती है,-- 
सया ततमिदं से जगदव्यक्तमूतिना । 
मध्थानि संवंभूतानि न चाह तप्ववस्थितः ॥ 


न थ मह्थानि भूतानि पश्य मे योगसेशरस । 
, भूतसन्न च भूतस्थों मप्रात्ा भूतसावनः ॥ गीता, ६ | ४-९ । 


. श्ठ८ गोवा में इंधखाद । 


:..'मेरा खहप भ्रव्यक्त है इसी खहूप के द्वारा में ध्याप रहा हूँ। 
' मुझ में सब भूत हैं।में उत्तमें नहीं हूँ।इन सव भूतों ने भी 
मुझे व्याप नहीं रखा है। मेरा यह ईश्वरीय कमे देखे । मेरी'ही 
श्रात्मा सव भूतें का पात्न करती है, वही सब भूतों का आधार 
है पर में फिर भा भूतख नहीं हूँ ।” 

गाता के इन बचनों में कहीं भी जगत्‌ के मिथ्यात्र का उपदेश 
नहीं पाया गया । जगत्‌ काल्पनिक है, विज्ञानमात्र है, ऐसा ते 

कहीं दिखाई नहीं दिया । वरन गीता ने-- 

" नाततो विधते भावों नाभावो विद्यते सतः | 

सतत का अभाव नहीं होता भर भ्रसतू का भाव नह द्वीता' 
इस जगह परिणामवाद ही का सम्रथेन किया है| यह सांल्य के 
मत से मिल्तता हुआ मत है। सांख्यवादियों का मत भी यही 
है कि- 

जश्री शह्टराचाय्य ने इस श्लोक का भ्रद्देतमतालुयायी भ्र्थ किया है। . 
उससे उन्होंने लगत्‌ का प्िथ्यात्व ही सिद्ध किया है । विकारो हि सः। विकारइच 
। ज्यभ्िचरति यथा घरादिसस्थान चछुपा निरुप्यप्रानं सृदृब्यतिरेकेणाजुपत्ब्धे 
रसत्‌ तथा सत्बों विकारः कारयंब्यतिरिकेणानुपलत्घेध्सद्‌ । जस्म-प्रप्वंसाभ्यां प्रागू- 
दृध्य चाबुपलब्धे। । सुदादिकारणत्य च तकारणव्यतिरेक्रेणासुपतन्धेरतलम | 
»  » तसाददेहादेदद्वस्थ च सक्ारणस्यासतो न विद्यते भाव इति | तथा 
सतश्राक्रनाउम्तावाइविद्यमानता व विद्यते सेन्न भ्रन्यमिचारात्‌ -इत्मवोचाम | 
गीता के २। १४ श्लोक पर शहरभाष्य। 

राप्तानुम की व्यास्या और तरह है । देहस्याचिद्वस्तुतः असलमेव . 
खख्पसात्मनर्चेतनस्प सल्वमेव खत्पसिति नि्षेये दृद्ट इत्यथः। विनाश- 
खभापश्चातत्वम्‌ अविनाशखभावंश्व सेवम्‌ १ ५ श्रत्र सत्काय्येवादत्यास- 
' बतलाब तथरो<्यं छोक़ः| इस रलेक पर राप्तानुन का भाष्य । 


पन्द्रइवाँ भ्रभ्याय | ... शरद 
नासहुत्पचते न सद्‌ विनश्यति । 

'झसत्‌ उत्पन्न नहीं होता भ्रौर सत्‌ का नाश नहीं होता ।! 

अतएव, गीता, जगत्‌ सत्य है या ,मिथ्या इस विषय में प्रधा- 
नतः विशिष्टाद्रेत मत के प्रतुयायी परिणामवाद फा ही प्रनुमोदन 
फरती है । अद्वेत-मतानुयायी विवत्तवाद फो नहों मानते | 

तरद्षसूत्र में जिस तरह जगत्‌ का प्रसंग उत्थापित भर विचा- 
रित हुआ है वह भी प्रधानतः परिणामवाद का ही अनुयायी है-- 
ऐसा मानना भ्रसड़त महीं | भ्रव इसी बात की श्रालोचना करते हैं । 

मुण्डक उपनिषद्‌ का एक मन्त्र है,-- 

यत्‌ तद भरद्देश्यम्‌ अ्रप्राह्ममयोन्रमवर्णमचचमश्रोश्नतदपाणिपादस । . 


नित्य विम्रुं सर्वगत सुसूक्ष्मं तदप्ययं यद'भूतयोनिं परिषश्यन्ति धीराः || 
मुण्दक, १।१।६। 


'धीर पुरुष, निद्य, विभु, सर्वगत, अतिसृत्तम भौर प्रव्यय भूत- 
योनि को देखते हैं, वह भूतयोनि प्रदृश्य है, भ्रप्नाह्म है, श्रगोन्न 
है, भ्रवर्ण है, भचत्षु है, अश्रोत्र हे, अपाणि है, अपाद है | 

बादरायण ने इसी विषय का विचार, नह्मतूत्र के पहले श्रध्याये 
के दूसरे पाद में उत्पापित किया है,-- 

। 'अद्ृश्यादिगुणकी धर्मेंक्ति ।-१ । २। २१ । 

यह (भुण्ठक में कही ) भूतयोनि क्‍या है? क्या यह 
सांख्योक्त प्रधान है वा जीव है; या ईश्वर है ? बादरायण के मत 
में यह परमेश्वर है | उनके मत'में इंश्वर ही भूतयोनि है ।# 

7 किमयमध्श्यल्वादिगुणका . भूतयोनिः प्रधान यादुत शारीर भ्राहेखित्‌ 
परमेश्वर इति | ६ ४ 2 तस्माददश्यववादिगुणका भूतयेनिः परमेधर/एवं ।-- 
१। २। २ सूत्र पर शाकरसाप्य । 


१ 
| 


२४७ गीता में इंश्वज्ाद । 


'थोनि' शब्द कार के अधथे में व्यवहृत हुआ है। कारण दो प्रकार 
है, उपादान और निमित्त; जिस तरह गहने का उंपादान कारण 
सुबर्ण है और सुनार निमित्तकारण है।धट का उपादानकारय 
मद्ी है भर कुम्हार निमित्तकारण है। भ्रच्छा ते तह्म जगत्‌ का 
कौत कारण है' १. निमित्त या उपादान ? वादरायण कहते हैं वह 
देनों ही है, निमित्त सी और उपादान भी # | 
ब्रह् जगत्‌ का निम्तित्तवारण है, वादरायण ने नीचे लिखे 
सुत्रों में इसका प्रतिपादन किया है-- 
जगद्वाचित्वात ! ब्रह्मसृत्र, १ । ४ । १६ । 
इसके भाष्य में श्रेशड्वराचार्ग्य लिखते हैं-- 
परमेशरथ संत्रेजगतः कर्ता सर्वेवेदान्तेप्वदधारितः ॥ 
शह्टूरमतानुयायी भारतीतीर्थ लिखते हैं,-- 


किस ऋम से ये भूत उत्पन्न हुए हैं--इस विषय में शाला में बढ़ा 

विशेध है। कहीं कह है कि पहले प्राक्ाश उत्पन्न- हुआ ( आक्षद भ्ाकाश 
संभूतः--सेतिरीय उपनिषद्‌ ) । कहीं कहा है पहले तेज की सृष्टि हुई ( तत्त 
जेचजत--द्न्दोग्य ) | कहीं पर पहले प्राण की उत्पत्ति कही गई है । 
( एतस्मा्मायते प्राण/-मुण्डक )। वादरायण ने प्रथम अ्रष्याव के चौथे पाढ़ 
में इस विषय का विचार किया है । उनका सिद्धान्त यही है । 

कारणतवेन चाकाशादिपु यथा व्यपदिष्टोक्तः । 

सप्तापकर्पांत | वह्मसूत्र, ३ | ४ | १४,१३१ | ह 

भारतीतीय ने भ्रपती च्यायम्राल्ा में इसकी ज्याज्या इस तरह की है 
भवतु नाम्र सट्ेपु विषयादिषु तक्कसे च विवादः ५ 3८ तात्ययविपये तु अंगद 
सृष्टरे वक्षणि न क्वापि विरोधो$स्ति | भ्र्थात “सष्ट आकाशादि के विषय में ' 
और उनके हम में तो विवाद रह सकता है पृ श्रह्म जगत्‌ का बनाने वाला है 
इस विषय में शात्रों में कहीं भी विरोध नहीं है।” « 


ह। 
|| 


पन्द्रहवां प्रध्याय | २५१ 

पृतद्‌ कृत जगदू यस्य काय से एवं ब्रेदितन्य इति । झृत्सनजगतृढते- 
स्वन्च परमात्मन एच | 

भ्रधांत्‌ परमेश्वर ही सारे जगत्‌ का कर्ता (निमित्तकारण) है। 

निमित्तकारण के सिवा वह उपादानकारण भी ह--यह बात 
प्रतिपादन करने के लिए वादरायण ने कई सूत्र बनाये हैं, 

प्रकृतिश्न प्रतिशादशन्तानुरोधात्‌ इत्यादि । ब्रह्मसून्न, १ | ४ । २३-२७ । 

इसके भाष्य में शट्टराचाय्य लिखते है,-- 

एवं प्राप्त क्रमः । प्रकृतिश्वोपादानकारणं चर बद्याभ्युपगन्तव्यं निमित्त- 
कारण व । न केवल निमित्तकारणमेच । 

ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त और उपादान--देोनें कारण--हैं ।?# 


बादरायए ने दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में प्रतिपादन किया 
है कि जल, तेज, पृथ्वी ग्रादि पथ्चमृत ब्रह्म से उसन्न हुए हैं। 


. इसीलिए उनकी त्रह्मकाय्य कहते हैं । 


| 


पुरुष४, ध्यत्‌- प्रकृति: |, 


तस्माद्‌ बरह्मकाय्य वियदिति सिद्धमु। २ । ३। ७ बहायसून्न पर शाद्ूूरमाष्य 
२। ३। १३ सूत्र के भाध्य में शट्दर लिखते हैं,-- . 


स एवं परसेश्वरस्तेन तेनात्मनावतिष्टमानो5मिध्यायन्‌ त॑ त॑ विकार सज्ञति । 
५ » सो5कामयते बहु सयां प्रजायेव । इृति प्रस्तुत्य सच्त्मच्चाभवत्‌ | सत्‌ ८ 





#इस्त सम्बन्ध में भारतीतीर्थ का श्रधिकरण इस तरह है।-- 
निमित्तमेव जह्म स्थाहुपादानबु वीउणात्‌ | 
कुल्ानवन्निमित्त तत्नोपादानं सदादिवत्‌ ॥ 
बहु स्यामित्युपादानभावो5पि भ्रुत ईछितुः । 
एकबुद्ध्या स्वेधीश्च तस्मात्‌ अह्योभयात्मकम्‌ ॥ 
१७ 


श्र गीता में इंध्र्वाद | 
प्रात, परमेश्वर की जब सृष्टि को इच्छा होती है, उस सम 
वह सत्त्‌ (पुरुष) और त्वत्‌ (प्रकृति) रूप में अलग अंज्रग हो जाते 
| वे अभिष्यात् करकी सृष्टि उतन्न करते है | 


प्रनुल्लोम क्रम में सृष्टि भार विज्ञोम क्रम में व होता है-- 

इसका उपदेश भी वादरावण ने दिया है,-- 
विपय्येयेण तु क्रमो$त हपपचतें थ। अद्यच्‌त्र, राशरश 

भ्रधात्‌ आकाश से बादु, वायु से अ्रप्ति, भ्रम्ति से जलन, जे 
से पृथ्वी--सृष्टि का यही ऋम है ।' 

दसमादा एकसादाक्नशा सम्पून धााशाहायुवपिरग्वित्गराप अद्भवस्े 
पृथिवी उल्चते । 

प्रलय का कम इससे ठीन् उच्चदा है । प्रतव में, एथ्वी जल दत्त 
में, जल अभिवत्त में, प्रम्ति वादुतत्न में, वादु आकाशवत्त में 
विज्ञीन हे जाता है, और वाद को आकाश उद्ष में कौन हो जाता 
है। यह प्रतय का क्रम है | 

आम 

#विपन्नेण तु प्रदयक्रपोउत व्थत्तिक्रमादू सवितुमहंति। तथा हि लेडे इरयते 
येत क्मेण सोपानमारुठकते विपतीदेव ऋभेशावरोहतीति । अपि च हृपते 
सदी जात॑ घट्शरावायप्ययकाले मुदभावमष्येति । अऋदम्परुद जाते हिमकरकाधद 
भावमप्येदीति । अतश्चोपपदयते एठव यत्‌ एथिव्यदम्थों जाता सती खिति- 
काबब्यतिक्रान्ता हपोपीयादापश्र तेजता जाता। सल्नत्तेबोष्पीयुः। एवं अमेय 
सूह््म सूक्ष्मतरं चानन्तरमदत्लारं कारणमपीत्य स्व कास्येजात परमझारणं परम- 
सुह््मं च अह्याप्येतीति वेदितव्यम । व हि लक्ारणव्यतिक्रेय कारणकाणी- 
प्ययो न्याव्य; ! ९। ३। १४ म्ह्म सूत्र पर शहुरसाप्य । 


पन्द्रहृवाँ प्रध्याय । २५३ 


यह सब कुछ कह फर चादरायण क्या जगत्‌ को रू्जु में 
साँप की तरह अज्लीक, माया का विजस्भण या विज्ञानमात्र कह 
सकते हैं ! 

जगत्‌ अलीक है, मायिक है, यदि बादरायण का सिद्धान्त 
यही होता तब दे ऋद्मसूत्र के दूसरे श्रध्याय के प्रथम पाद में नीचे 
लिखी आपत्तियों का उत्थापन और खण्डन करने के लिए इतने 
सूत्र क्यों बनाते ? बादरायण की विचार-पद्धति इस तरह है;-- 

( क ) जगत्‌ भ्रचेतन है और त्रह्म चेतन है। इसलिए आपत्ति 
की जा सकती है कि चेतन त्रह्म से भ्रचेतन जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं 
है। सकती | इसका उत्तर बादरायण देते हैँ कि यहाँ व्याप्ति का 
व्यभिचार दृट होता है क्योंकि चेतन से अचेतन पदार्थों की 
उत्पत्ति के अनेक दृष्टान्त हैं । जिस तरह चेतन पुरुष से अचेतन 
नख, केश भ्रादि की उत्पत्ति देखी जाती है (२४१।४-११ त्र०सू०)। 

( ख ) क्ुम्भकार जब घट बनाता है तो दण्ड, चक्र आदिक 
उपकरणों की सहायता से बनाता है। त्रह्म के पास जब क्षोई उप- 
करण नहीं तब उसने कैसे जगत्‌ को बनाया इस के उत्तर में बादरायण 
कहते हैं, कि उपकरण के बिना भी सृष्टि दिखाई देती है; 

तीरवद्धि । देवादिवदुपि ज्ञोके ।२।१॥२४--६ सूत्र । 
इसके भाष्य में शह्टूराचाय्य॑ लिखते हैं।-- 


यथा दि लोके छीरं जल था खयमेव दधिहिमभावेन परिणमते, अ्रनपेहेय 
बाह्य साधने तथेहापि भविष्यति । एकश्यापि, बहाणो विचित्रशक्तियोगरात्‌ 
' क्षीरादिवद विचिन्रपरिणाम उपपदयते 'यथा क्ोके देवा; पितर ऋषप हत्य- 
व्ादये! महाप्रभावाश्चेतना भ्रपि सन्तो&्नपेक्ष्व किश्लिद्‌ वाह .साधनमेश्वर्य 


१५४ गीता में इंश्वरवाद । 


विशेषयोगाद अभिध्यानमात्रेण खत एवं बहुनि नानासंस्थानानि शरीगणि 
प्राध्नादाद्ीनि च रधादीनि च निम्रिमाणा उपक्नभ्यन्ते २: ५८ एवं चेतनमपि तरह्मा- 
नपेक्ष्य साधनं खत एवं जगत स्त््यति ! 

'जिस तरह जत्ष या दूध किसी बाहरी साधन को अपेक्षा न 
करके खय॑ ही दही श्रौर वर्फ रूप में बदल जाता हे--तह्म भी इसी 
तरह जगद्‌ रुप में परिणत हो जाता है | त््म एक है पर है वह 
विविध श्रार विचित्रशक्तिमान्‌ | इसलिए उसके विचित्र परिणाम कुछ 
असंगत नहीं। ओर जिस तरह ऋषि, पिठ श्रादि महाभाव चेतन 
पुरुष किसी बाहरी साधन की भ्रपेत्ता न करके सिफ़ अपने ऐश्रव्य 
के बत्न से अनेक शरीर, महत्त और रथ भ्रादि की सृष्टि कर देते हैं. 
. चेतन त्रह्म भी उसी तरह किसी वाह्य साथन की भ्रपेत्ता न करके 
खययं ही जगत्‌ की सृष्टि करता है ।! 

(ग ) यह आपत्ति भी हो सकती है कि जब ब्रह्म निरवयव 
है और यह जगत्‌ त्रह्म का परिणाम है तव यह भी हो सकता है कि 
पूर्ण ब्रह्म जगद रुप में परिणत ( विकार्मल् ) हो जायें नहीं तो 
उत्तको सावयव कहा जाय। 

कृल्ने प्रसक्तिनिंवयवत्वशबकापो था ।--२।१।२३ सूत्र । 
'इसके उत्तर सें वादरायण कहते हैं- 


श्रुतेश्व शब्दमूजलाद्‌ २।३।२७ सूत्र । 
नतावस्टृत्स्तप्रसक्तिर्ि। कुत्त । श्रतेः ययैव हि त्रह्मणो जगदुत्पत्ति श्रयते 
एवं विकारव्यतिरेकेणाए ब्रह्मणो्वस्थानं श्रवते। ८ ५ “पाढ़ोत्य विधवा भूतानि 
त्िपादस्यामृतं दिवि! इति चैवे जातीयकात्‌ | शहकरसाष्य । 
“जिस श्रुति में यह उपदेश दिया गया है कि जगत्‌ जह्म से 
उत्पन्न हुआ है उसी में यह भी कहा गया है कि अरक्म विकारअत्त 


पन्द्रदवाँ अध्याय | २५१५ 


नहीं होता। “उसके एक श्रैंश में सब भूत हैँ बाक़ो तीन अंश 
अमृत हैं ।” इसीलिए ब्रह्म के विकार की प्राशंका भ्रमूलक है । 

(घ) फिर एक आपत्ति यह भी हो सकती है कि जब ब्रह्म 
विकरण ( निराकार ) है तथ वह किस तरह सृष्टि फे कार्य्य फो 
सिद्ध फरता है ! घादरायण उत्तर में नीचे किसी श्रुति पर लक्ष्य 
करके कहते ६ै,-- 

विकरणत्वादिति चेत्तदुक्तमू। २। ३ | ३१ सूत्र । 

भपाणिपादो घबने शृद्दीता, 

परयत्यचणुः स शयोतद्यकर्यः । श्वेत्ताइवतर, ३॥ १६| 

“उसके हाथ नहीं, पर ग्रहण करता है, बह विना पेर के 
चलता है; विना आँख के देखता है; बिना कान के सुनता है ।” 

(ह) फिर आपत्ति होगी कि भगवान्‌ जब आप्तकास हैं तव 
किस प्रयोजन के लिए किस अभाव की पूर्ति के लिए वे सृष्टि- 
कार्य्य में प्रवृत्त हुए हैं १ उत्तर में वादरायश कद्दते है,-- 

लेकपत्त छीलाकेवल्यम्‌ । ९ १। ३३ सूत्र । 

सृष्टि उसकी लीला का विज्ञास है, जिस तरह बच्चा,बिना 
प्रयाजन के भी क्रोड़ा किया करता है उसी तरह वह विना प्रयोजन 
के भी सृष्टि करता है ।” 

(च) फिर आपत्ति होगी कि जगत्‌ में अनेक विषम॒तायें हैं, कोई 
सुखी है, फोई दुखी है, कोई धनी है, कोई दरिद्ों है, यदि इस 
जगत्‌ को ईश्वर की , रचना मानें तो. ईश्वर पत्तपाती श्र निष्ठुर 
ठहरेंगे । इसके उत्तर में बादरायण कहते हैं,-- 

वेपम्यनैर्वृण्पे न, सापेद्वबाव्‌ तथा हि दर्शयति |--२। १। ७ सूत्र ।... 


श्प्ट गीता में इंश्वर्वाद । 


सापेत्ोइधीशरों वियमाँ सष्टिं निभिमीते, करिमपेष्ठत इति चेत्‌। घम्मी- 
धम्म अपेज्नत इति वदामः: शाइकरमाप्पे 

भगवाद जीव के करम्मातुसार ही सृष्टि करते हैं। जिसके कम्म 
अच्छे हैं, उसको सुखी बनाते हैं, जिसके कर्म्म बुरे हैं उस को 
ढुल्ली बनाते हैं | इसमें उनके पत्तपात या निठुरता का प्रसंग नहीं 
उठ सकता | 


० 


वी 


जिन वादरायण ने ऐसी ऐसी युक्तियाँ तक ओर प्रमाणों का प्रयोग 
किया है वे जगत को कभी विज्ञान मात्र या अल्लीक कहेंगे! 
विशेषतः जहाँ वे तृतीय अध्याय के दूसरे पाद के आर5भ्म में (१६ 
सूत्र में ) सप्रसृष्टि और जा्रतृमृष्टि का भेद दिखाते हैं # वहां 
उन्होंने साफ़ हो साफ़ कह दिया है कि खप्त सृष्टि हो मावामय है। 

माया्ात्रन्तु कात्यनानमिव्यकूखरूपतात । १ २। १। सूत्र । 

इसके भाष्य में शडूराचार्य्य लिखते हैं, 


सप्न में जे सृष्टि होती है वह सायामात्र है। उसमें सत्य की 

गन्ध तक न्हीं। इसलिए सम्रदशन मायामात्र है| सुतरां जो सृष्टि 

खप्न को आश्रय करके उद्मत हो वह भ्राक्ाशादि की सृष्टि की 

तरह पारमाथिक नहीं है--चही सिद्ध हुआ / तब बताइए जयत्‌ 
की मिथ्या किस वरह कहा जाय ? 


“जगत्‌ सत्य है या मिथ्या” इस विषय में वादरायण ने अपना 


मत एक जगह साफ साफ़ दिया 'है। इसलिए इस विषय पर वहुत 
लिखने की आवश्यकता नहीं। वादरायण कहते 





'/>०--->++०-मममवनमनमाा नाक िल नम 


# इस प्रसंग में इसी अन्य का चेद्ान्तदशन श्रष्याय देखो। 


' पन्द्रहवाँ अ्रध्याय | २४७ 
भावे चोपलब्धेः । २।१। १३ सूत्र । ' 
न भावो$नुपत्च्धेः २। २। ३० सूत्र 
जो वत्तु है, उसी की उपलब्धि होती है, जो वस्तु नहीं है, 
उसकी उपलब्धि भी नहों होती ।” इसलिए बादरायण का सिद्धान्त 
यही हुआ कि जब जगत्‌ की उपलब्धि होती है तब जगत्‌ है ही । 
इसमें यह बात नहीं कही गई है कि हम जगत्‌ को जिस रूप में 
देखते हैं, जगत वास्तव में वेसा ही है। फूल और पहाड़ को हम 
जेसा देखते हैं फूल श्रार पव॑त वास्त में वैसे ही हैं--यह बात 
कोई दाशतनिक नहीं मानेगा! किन्तु फूल और पर्वत जब हमको 
उपल्षव्ध होते हैं तब फूल और पद॑त में कोई वस्तु है ज़रूर--यह 
पक्की वात है |# 
तदनन्यतवम भारम्मणशब्दादियः ।३१।१४ सूत्र | 
बादरायण, इस सूत्र में--जगत्‌ और जह्म अनन्य--हैं, यह 
उपदेश देते हैं। इस स्थल में उनका लक्ष्य नीचे लिखी छतम्दोग्य- 
श्रति पर है-- 


यथा सोम्येकेन छृत्पिएेन स्व झुन्मय विज्ञातं स्थात । वांचारमभ्भणं विकारों 
मत्तिकेश्येव स्यम्‌ । एवं सोम्य स आ्रादेशः । 


“जिस तरह मट्टी के एक ढेले को जान लेने से सब सद्ठी के 
पात्रों को माने जान लिया क्योंकि वाक्य का आ्रास्म्म, विकार 


के जमेव दाशनिशों ने 'प0गर90॥ श्र शिहञाणाशाणा का 
जिस तरह भेद किया है यह भी कुछ उसी प्रकार का है। हबं८ स्पेन्सर का क्‍ 
पृपत्ञाशीशपा8प शीश! भी इसी की प्रतिध्वति है। शंकराचाय्ये से 
डनेक्न जगह व्यवहार वा ब्यावते और परमाये में जे भेद दिखाया है उसके साथ 
इूस मत का साम्रम्जत्य किया. जा सकता है | 


२५८ गीता में इंशवरवाद | 


नाम ही के भेद से है। मट्टी ही एकमात्र सत पदाथे है नहा का भी 
यही वृत्त है । अर्थात, एक जहा को जान लेने से सब पदाथे जाव 
दिये जाते हैँ | इसमें भी यह नहीं कहा गया कि जगत सायामात्र 
अतीक अ्वत्तु है। यही कहा गया कि जगव और त्रह्म में नाम 
रुप का भेद है वास्तव में वे दोनों स्वरुपतः प्रमिन्न हैं । 

जिप तरह कुण्डल या कड़े भ्रादि सोने के अहड्ढारों में सिफ़ 
श्राकार श्र संज्ञा का भेद रहता है, पर रासायनिक दृष्टि से ले 
के सिवा उतमें भार कुछ नहीं होता इसी तरह अनेक वेचित्र्य होते 
हुए भी जगत्‌ ब्रह्म के सिवा ओर कुछ भी नहों है। जगत को अद्न 
की प्रकृति, ब्रह्म का प्रकार वा ॥8)९७ मान लेने से सव झगड़ा 
निषट जाता है, फिर उस (जगत) को अ्त्ञीक या अवस्तु कहने 
की भी ज़रूरत नहीं रहती | 

हमने पहले कहा था कि, प्रधान ()॥॥७) और पुरुष 
(500 या (0/06) जिनके संयोग से यह जगत वरना है--मह्म की 
परा और अपरा प्रक्ृति हैं | ' 

या परापरतसंभिन्ना प्रकृतिस्ते सिसत्तया । 

नह्न जब ॒सिसृत्ता (सृष्टि का संकरप ) करता है तब उसको 
प्रकृति परा और भपरा हुप में उससे भिन्न हो जाती हैं | इसलिए 
ये प्रधान और पुरुष नह्य की प्रकृति वा प्रकार के सिवा और कुछ 
नहीं है। जे जिसका प्रकार है वह क्‍या उससे सिन्न हो सकता है ! 
बह उससे अभिन्न ही रहता है। इसलिए जगत्‌ को हम से अभिन्न 
फेहना अस्त नहीं है आर ऐसा कहने से जगत्‌ का मिथ्याल 
सूचित नहों होता । 


पन्द्रहवाँ अध्याय | २५८ 


इस तरह समझ लेने पर--बादरायण दूसरी जगह पर जो 

कहते हैं कि ब्रह्म को छोड़ कर और कोई चोज़ भहीं-- 
तथान्यप्रतिपेधात्‌ ३२।३६ सूत्र । 

उसकी भी मीमांसा ठीक हो जाती है । जगत में जो कुछ 
भी हे वह प्रकृति होगी या पुरुष होगा--जगत्‌ के सब पदाथे इन्हीं 
दे। कोटियों में रहेंगे। वे प्रकृति भार पुरुष जब ब्रह्म के प्रकार मात्र 
हैं तब एक तह्म के सिवा और कया है या हों सकता है? वही 
“एकमेवादितीयम!” है । उसके सिवा “नाना” कुछ भी नहीं है। 
पर, इससे भी जगत्‌ का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता ।$ 


क तथान्यप्रतिषेधात्‌ । ३। २ । ३६ सूत्र । 

इस सूत्र के भाष्य में शहुराचाय्ये लिखते हैं, 'तथान्यप्रतिपेघादपि न 
ब्रह्मणः पर वस्लन्तरमस्ति हृति गग्पते । तथाहि स एवं श्रघखात्‌ । )९ ९ बरहबेद॑ 
स्व + नेह नानासति कि्ुन  यस्मात्यर॑ नापर॑ भ्रस्ति किल्लित्‌ ८ १९ हत्येव- 
मादीनि वाक्यानि सम्रंकरणस्थान्यन्याथस्वेन परिणेतु-शक्यमानानि व्रह्मग्यतिरिक्त 
चल्वन्तरं वारयति ! किन्तु रामाहुजाचारय्य ने इस सूत्र का भर ही अर्थ किया है, 
--यप्पुनरुक्त ततो यदुत्तरतरं परात्परं ९ भस्ति, तन्वापपचते; तनेव ततोडन्यस्थ 
परस्परप्रतिपधात्‌ यस्मापरं नापरमस्ति किन्चिदिति । 

तदन्यत्वमास्मण॒शब्द्ादिस्यः । के भाष्य में रामानुन कहते हैं,-- 


तस्मापर्मकारणाद्‌ वह्ायणो$नन्‍्यल जगत घारम्भणशब्दादिस्यः । 2८ एतानि 
हि वाकयानि चिद्चिदात्मकस्य जयतः, परस्माद्‌ अह्मणोअ्नन्यत्वं उपपाद्यन्ति ८ 
५ क्ृत्नस्य जगतो व्रहोककारणत्वं फारणात्‌ काय्यस्थान्यत्वं च हृदि निधाव कार- 
ग॒भूत्ह्मविज्ञानेन कारययंशृतस्य स्वेस्य विश्ञाने प्रतिशाते सति ९ ९ जगतो महो- 
ककारणतां उपदेष्यन्‌ )९ ६ श्रतों घटाथपि सृत्तिकेयेव सत्य सत्तिका द्वव्यमित्येव 
सत्प्रमाणेन उपलम्यत इलथेः । 

इसी पर शहूर की व्याख्या भर ही प्रकार की है-- 


२६० गीत में इंश्वरवाद । 


और फिर जब कि इसके बाद दूसरे ही सूत्र में वादरायय 
कहते हैं, 
अनेन सवगतत्वमायामशब्दादिभ्य! ।--३।२।३७ सूत्र | 
अ्र्धात्‌ त्रह्म सवंगत है, श्रुति ऐसा उपदेश देती है। यहाँ 
“सर्व” (जगत) यदि अल्लीक या विज्ञानमात्र हो तब अ्म स्ेन्यापी 
किस तरह हैं ! शास्त्र ब्रह्ष को वार वार सर्वव्यापी कहते हैं । 
श्राकाशवस्सवंगतश्च नित्य: | 
वह निद्य है, श्राकाश की तरह सर्वब्यापी है ? 
नित्यः सर्वंगतः स्थागुरचत्ो5य सनातन । 
वह निय, सनातन, खाणु, अ्चत्त श्रार सवंगत है / 


काय्यमाकाशादिवतः बहुप्रपल्च॑ जगव; कारण पर त्रह्म; तस्मात्कारणाव्‌ 
पत्माथतो3नन्यलं व्यतिरिकेशाभावः कार्य्येख्ावगमते। ९ » तत्र श्रुवाद्‌ वाचार- 
भ्मणशद्ात्‌ दाष्टोन्तिकेडपि व्रह्मव्यतिरेकेण काय्यजातस्यामाव इति गम्यते २ २६ 
यथा च मगतृष्णिकोदकादीनामूपरादिश्ये।3नन्यत्वं इटनप्टखरुपत्वात्‌ 
अजुपास्यत्वाद. एव्म्रत्म भोग्यभोक्तादिप्रपम्चजातत््य अह्नव्यतिरेकेशामाव ईति 
दृध्व्यम | ९ 


सोलर॒वाँ अध्याय । 
वेदान्त ओर गीता । 
जीच भ्रीर ब्रह्म 


भ्रद्वेतमत में जैसा कि पहले त्रध्यायों में वर्शन हो चुका है 
जोब ही ब्रह्म है। जोव, निल, शुद्ध, बुद्ध, मुफ, सल-खभाव, विश्लु, 
स्वेन्यापी, सच्चिदानन्द, एक और भ्रद्वितीय वस्तु है। जोव और 
नहा सरूपत: प्रमिन्न हैं । दोनों में जो भेद है बह उपाधिकृत है-- 
प्रविद्या-करिपत है| माया की एक शक्ति ऐ--मेहशक्ति। वही शक्ति 
जीव की मोहित करती है-। उसी के कारण जीव इश्वरभाव को 
द्ञाग कर हुःखशोक के पंने में फँस जाता ह। पर विशिष्टाह्नेतमत 
में जोव और म्रह्म एक नहीं--अलग झलग चीज़ हैं। जोव त्रह्म 
से बिल्कुज्ल. ही विपरीत है। जोव तीन तरह के दुःखें के अधीन है, 
त्रह्म क्लेश-लेश-हीन है। जोव नियम्य है, त्रह्म नियामक है | जोव 
व्याप्य है, नह्म व्यापक है | जीव भ्रणु है, प्रतिशरीर में प्रतग अलग है 
अतए्व बहु. है, तह्म विभु ( स्वेब्यापी ) है और एक है। इन दोनों 
मतों में गीता किस भत का अलुमोदन करती है ! 
गीता के दूसरे श्रक्याय में भगवाद्‌ अर्जुन को आत्मा की 
अविनाशिता बताते हुए कहते है:-- द 
. अविनाशि/तु तद्विद्वि येन सबमिद ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चिकत्तमहति ॥ 


२६२ गाता में इेशवस्वाद | 


प्न्तवन्त इमे देहां निद्नत्योक्ता! शरीरिणः। 
अनाशिने | अप्रमेय्य तस्माद़ युध्यख भारत ॥ 

य एने येत्ति हन्तारं यरचन मन्यते दतम्‌ ! 

उमी तो न विजञानीतों नाय॑ एन्ति न हन्यते | 

न जायते प्रियते वा कदाचित्‌ 

नाय॑ भूत्वा भविता था ने भूयः । 

शो निद्मः शाश्वतो<यं पुराणों 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ गीता, २ | १२-१० | 
भ्रच्चेचोध्यमदाद्यो धयमपलेधोशाप्य एवं च। 
निल्मः सवंगतः स्थागुरचलेउ्य॑ सनातनः ॥ 
भ्रध्यक्तोधयमचिस्ते 5 पमपिकारयेयिम्नुच्यते ! गीता, २। २४ । 


इनमें से कुछ श्तोकों का भावाध नीचे लिखा जाता है,-- 
'जिससे यह संसार व्याप्त है वही प्रविनाशी श्रोर भव्य है । 
उसका कोई नाश नहों कर सकता | देह प्रनिद्य है पर देहाश्रयो 
श्रात्मा निद्य है, भ्रविनाशी है, श्रप्रमेय है। जो प्रात्मा को मारने 
वाह्या या प्रा हुआ मानते हैं वे दोनों सूख हैं। झात्मा न भारे न 
भरे | भ्रात्मा जन्मसमृत्यु से हीन है, चय-वृद्धि से हीन हे, पह भ्रज 
निंत, शाश्वत भ्रोर पुराण है। शरीर के नाश होने पर श्रात्मा का 
नाश नहीं होता। श्रात्मा छिंद वहीं सकती, जल नहीं सकती, गत 
| सकती, भर सूख नहीं सकती | झ्रात्मा नित्य है, सर्वगत है 


साणु है, भ्रचत है शरार सनातन है। प्रात्मा अ्रव्यक्त है, भ्रचिन्त 
है और अ्रविकारय्य है ।! की 


इसमें जीव का लक्षण इस तरह किया गया है| जीव भ्रज है, 
पुराण है; जीव निद्य है, सनातन है, भ्रविनाशी है; जीव थाण है, 


सोलहवाँ ध्रध्याय | १६३ 


अचल है, शाश्रत है, भ्रविकार है; जीव सबंगत है, अ्रप्रमेय है; जीव 
भज्यक्त है ओर अचिन्य है। भ्र्थात्‌ 

( क ) जीव फी उत्पत्ति श्लोर विनाश नहीं आदि घोर भ्रन्त 
नहा ; 

(ख) जीव अविकारी है; 

(ग ) जीव स्वव्यापी है 

( घ ) जीव अमेय है। 

उत्पत्ति-विनाश रहितत्व, विकारशून्यत्व, स्वेव्यापित्त और 
अमेयत्व--यह सब ब्रह्म के लक्षण हैं | भ्रतण्व त्रह्म के लक्षणों से 
जीव को लक्तित करके भगवान्‌ ने जीव श्रार तह्म का ऐक्य ही 

स्थापन किया है | इस बात 'को साबित करने फे त्लिए किसी तक 
या थुक्ति देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भगवान्‌ ने खय॑ ही 
रष्टाचरों में यह बात कह दी है,-- क्‍ 
अहमात्मा शुढाकेश सवभूताशयस्थितः । गीता, १० । २० । 

'हे झ्जन, सब भूतों की बुद्धि में स्थित झ्रात्मा ( जीव ) मैं 

डी हे! 
ज्ेत्रज्ञन्चापि मां विद्धि सवततेत्रेपु भारत | गीता, १३ । २। 
“प्रत्येक क्षेत्र में मुझे ही ज्नज्ञ समसे ।? 
शरीर का एक नाम ज्षेत्र भी है, भात्मा को चषेत्रज्ञ कहते हैं। 
इद्‌ शरीर कोन्तेय चषेन्रमित्यभिधीयते । 
एतदू यो वेत्ति त॑ प्राहु: फेत्रज्ञ इति तद्विदः | गीता, ११। १। 

“हे कुन्तीपुत्र, इस शरीर को छोन्र कहते हैं और जो कहता है 

कि में इस शरीर को जानता हूँ उस (जीव ) को ज्ेन्नज्ञ कहते हैं। ? 


२६४ गाता में इश्ववाद । 


न बा. 


पत्धहवे' अध्याय में भी भगवान्‌ ने जीव को अपना हैं 
अश कहा है,-- ह 
ममवांशे जीवलेके जीवभूतः सवातनः | गीता, १९ । ७। 
'जीवललोक में जे सनातन जीव है वह मेरा ही अंश है । अंश 
और अंशी कभी भिन्न नहीं हो सकते । 
भगवान्‌ निख्वव हैं--उनका अंश होना सम्भव नह्दीं। पर, 
उपाधि से उनका अंश हो सकता है। जिस तरह जलन में डूबे 'हुए 
घड़े के भीतर भरे हुए जल को लद्य कर के उसका पृथक समभा 
जाता है। भगवान्‌ भी प्रविभक्त हैँ पर ( देह आदि ) उपाधि के 
भेद से उनको विभक्त कहा जाता हैं | द 
अविमक्तजु भूतेपु विभक्रमिव च स्वितम्‌ । गीता, ३ | 4६ | 
भगवान्‌ ही जीवहूप से विराज रहे हं--यह बात शाल्लो में 
और जगह भी लिखी है। 
मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्‌ बहुमानयन्‌ । 
इंश्वरो जीवकलया प्रविष्टो मगवानिति ॥ भागवत, ३ | २६ । २६ । 
'सब भूतें को भादर सहित अ्रशाम करो, भगवान्‌ ही अ्रेश 
द्वारा जीव रुप में विराज रहे हैं / और जगह भो लिखा है,-- 
परपूज्य पुर देह देहिन॑ चांशरूपिणम । 
'भगवाद के अंशरूपी देही (जीव) को देह में पूजा करो !' 
भगवान्‌ ही देह में देही रूप से प्रवल्धित हँ--यह वात गीता 
में 'प्रोर जगह भी लिखी है,-- 
उपद्ृष्टानुमन्ता व भत्तों भोक्ता महेश्वरः ! 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन्युरुपः पर! ॥ गीता, १३२२॥। 


8 


सालहवों अ्रध्याय । र्द्द५्‌ 


) 
इस देंद् में परम पुरुष परमात्मा सहैश्वर पिराज रहे हैं, वे 
साक्षी, प्रनुमन्ता, भत्ता और भेक्ता हैं !? 
कपयन्तः शरीरस्थ भूतप्राममरचेतलः । 
माम्वेबान्तः शरीरस्थ॑ तान्‌ विद्यसुरनिश्रयान ॥ गीता, 3७ । ६ । 
जो भ्रासुरिक साधक हैं वे शरीरख पाँच भूतों को ओर शरीर 
में खित मुझ ( जीवहूप इंश्वर ) को भो भ्रपनी दु्चेद्धि के कारण 
क्लेश देते हूँ ।” 
यतन्ता येगिनरसेन एश्यन्थात्मन्यवस्थितम्‌ ! गीता, १९ । ११ | 
झातमनि- सवस्यां घुड्ी । शहर । 
'यतनशीक्ष यागि-गण चुद्धि में भ्रवस्थित ( जीवरूपी ) परमात्मा 
फा दशन फरते हैं !? 
फिर, गांता ने भ्रात्मा के निर्लेपत्त का भी जिस तरह जिक्र 
किया है उससे भी यही साल्ूम होता है कि गाता त्रह्म और 
झ्रात्मा को एक ही मानती हे | 
अनादित्वाब्षिगुणत्वात्परमात्मायमब्यय: । 
शरीरस्थोषपि कीन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 


यथा सवंगत सीक्ष्म्यादाकाश नापलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथाष्मा ने।पलिप्यते ॥ गीता, १३। ३५-३२ । 


वह भ्रव्यय परमात्मा अनादि भर निर्गण है इसीलिए देह में 
रहते हुए भी चह निष्किय और निर्लेप रहता है। जिस तरह सूच्म 
होने के कारण आकाश सब जगह व्याप्त रहने पर भी किसी से नहीं 
मिलता, उसी तरह आत्मा समस्त देहों में व्याप्त होते हुए भी लिप्त 
नहीं होती ।! 

भात्मा बहुत नहीं एक है, इसको भी गोता साफ़ साफ कहती है। 


२६६ गीता में इश्वखाद । 
यथा प्रकाशययेकः कृर्स्स लेकमिम्त रविः । 
पत्र शेत्री तथा क्ृत्स्मं प्रकाशयति भारत ॥ गीता, १३ ३३ । 
है भारत, जिसतरह एक सूच्य समस्त जगत को प्रकाशित 
करता है वैसे ही एक ज्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है । 
भागवत में भी ऐसा ही लिखा है,-- 
खग्रेनिपु यथा ज्योतिरेक नाना प्रतीयते । 
योनीनां गुणवेपम्यात्‌ तथात्मा प्रृती स्थितः ॥ 
भागवत, ३। २८ । ४३ | 
प्रकृता - देहे । श्रीधर । 
जिस तरह एकही भ्रम्ति भाधार के गुण-पेद से विभिन्न रुपों 
में प्रतीयमान होती है उसी तरह देह-जित भ्रात्मा गुएों के वैपम्य 
से विभिन्न रुपों में प्रतीयमान होती है !! 
जीव त्रह्म का ऐक्य गीता के दूसरे भ्रध्याय के सत्रहवें श्लोक 
से भी खब साफ़ प्रकट होता है। भ्रजुन को कौखों को मारने में 
जव भय हुआ तव भगवान्‌ ने कहा,-.- 
अविनाशि तु तद्विद्वि पेन स्विदं ततस । 
दिनाशमन्ययज्यात्य न कश्चित्‌ कत्तमहंति ॥ 
“जिसके द्वारा यह जगवू व्याप्त है वह भ्रविनाशी है, उस 
अव्यय का नाश कौन कर सकता है ! 
त्रद्न ही सवेव्यापी है, जीव के विनाशप्रसड़ में उस (जीव) 
को सर्वेव्यापी सवेगत आदि कहने से उसका जहा के साथ ऐक्य 
ही सूचित होता है | गीता में भगवान्‌ को अनेक जगह जगदव्यापी 
कहा ६, 


सोलहवाँ भ्रध्याय २६७ 


सम॑ सवपु भूतेपु तिएनन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्खविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 
सम॑ पश्यन्‌ हि सबंत्र समवस्थितमीश्वरम । 
ते हिनस्वातानात्मार्न तते याति पर गतिम ॥ 
गीता, १३ । २७, र८ | 
परमेश्वर सब भूतों में समाल रूप से है, भूतों के नष्ट होने पर 
भी उसका नाश नहीं होता, यह जो जानता है वही ठीक जानता 
है । ईश्वर सर्वत्र समान भाव से रहता है--यह जान कर वह अपने 
हाथ से अ्रपना नाश नहीं कर लेता श्र इसलिए उप्तको उत्तम गति 
मिल्ती है । 
दूसरी जगह गीता कहती ऐ-- 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूत्तिवा ।--गीता, ६ । ४ 
सयि सवमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा हव गीता, ७ | ७। 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वाश्निद ततस्‌ ।--गीता, ८। २१ 
' ध्र्थात्‌ अव्यक्त रूप से मैंने जगत्‌ फो व्याप्त कर रखा है / 
'सू् में जैसे मणियां गुथी रहती हैं उसी तरह मुझमें जगत्‌ है ।” 
, जिसमें ये सब भूत हैं और जिसकी सामथ्ये से यह सब चल 
: रहा है / 
... उपनिषद्‌ में जिस तरह जीव-तत्त समक्ताया है उसमें ओर 
गीता में इस विषय पर कोई मतभेद नहीं। गीता फे वचन ते हम ' 
पढ़ चुके भ्रब उपनिषदों में से कुछ प्रमाण लीजिए | 
स वा एप महान्‌ भ्रज भ्रात्मा श्रजरोमरो5सताध्भयः । बृहदारण्यक्ष १४ ४१ १२ 
* झजो नित्य: शाश्वते5यं पुराण। | कढ, २ | १८॥। 
न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌ । कई, २।१७ | 
न जीवे प्रियते इत्यादि । दान्दोग्य, ६।११।३। 
१८ 


श्द्दप गाता में वाद । 


'श्रात्म (जीव) अजर है, भ्रमर है, महाव्‌ है, अज है, हल 
हीन है और अभय है | 
'जीव जन्मरद्वित है, नित्य है, सनातन है, पुराण है ! जीव 
जन्म भी नहीं लेता, मरता भी नहीं। जोव मरण-रहित हैं । हे 
* जीव निर्विकार है भर निष्किय ह--इसका प्रमाए ते हमे 
मिल गया | नित्य, अजर, शाश्वत, पुराण आदि शब्द ही पह 
वात बताते है । ह 


इस विषय में उपनिषद्‌ और भो साफ़ साफ कहते हैं।-- 


एतट् तद॒चर त्राह्मणाः । 

धम्रिवदन्‍्यस्यूलमनण्वह्खमदीधम्‌ । वृह्दारण्यक, ३। ८५ | म। 
अध परा यथा तदररमघिगम्यते । मुण्डक, १।१॥२। 

निध्यो नित्या्गं चेतनश्चेतवावाम्‌ | रवेत, ६॥१३॥ 


.. सी प्रचर को जराह्मए अस्पूल, भनए, अहल भौर दीप 
कहते हैं।| 
' 'जिस विद्या से भ्रत्तर को जाना जाता है वह परा कहादी है ! 


#वादरायण ने ३। ३। १६ सूत्र में ( चराचरच्यएश्रयत्तु स्थात्‌ तद्व्यप- 
- देशो भाक्तः तद्भावध्ावित्वाद्‌ ) इस विषय का विचार किया हैं। उनकी 
सिद्वान्द भी यही है कि चराचर देहों का ही नाश और इत्तत्ति है जीव का 
त मरण है और न जस्म । देह से मिले जीव की उस्प-छृत्यु साक्त कहाती है । 

'धननु क्षोकिको जन्ममरणव्यपरेशे जीव दशितः सत्य दुर्शितों भाक 
स्वेष जीवस्य जन्मसरणच्यपदेशः । किमाशयः पुनर॒य॑ सुख्यो यदपेदया 
भाक्त इति उच्यते घराचरव्यपाश्रयाः । स्थावरजज्ञसशरीरविष्यों जन्ममरण 
शब्दों । शंकरमाष्य । 


सोलहवाँ अध्याय | २६< 


जीव नित्य का नित्य है, चेतन का चेतन है ।!४ः 
गीता के बचने से हमको मालूम हुग्रा कि जीव सबंब्यापी 
है। इस विषय में उपनिषद भी यही कहते हैं- ' 
श्राकाशवत्‌ स्वेगतश्व निलः | 
स॒ वा एप मद्दान्‌ भ्र झ्राध्ता |--बहदू, ४१।२२। 
स्वेच्यापी सवेमतान्तात्मा ।--शवेत, ६|११ | 
जीव आकाश की तरह स्वगत भार निद्य है। वह आत्मा 
(जीव) महान्‌ पर श्रज है ।? 
वह सर्वेव्यापी है, सब भूतों का भ्रन्तरात्मा है । इत्यादि | ! 
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# इस घिपय में धादरायण फा सूत्र यह है-- 
“मामा भ्रतेनिद्यलाब ताभ्यः --२२।१७ सूत । 
| उत्पच्यक्ृम्भवात्‌ ।--१३४ २ सूत्र । 
भ्र्धात्‌, भाव्मा की उत्पत्ति श्रुति से सिद्ध नहीं होती। श्रति में भय 
फो नित्य बताया है | भात्मा जड़ नहीं चेतन--(चित्‌ खरूप वा शानखरूप) है, 
बादरायण ने यह भी बताया है | श्ोइत एवं | २३॥१४ । ब्" स्‌' 
| जीघ विभु है था भ्णु--पादरायण दूसरे श्रध्याय के तीसरे पाद के १६ 
से २३ सूत्रों में इस विषय का विचार करते हैं| इस विपय में उनका सिद्धान्त 
क्या है, यह मालूप्त करना घहुत मुश्किल ' है| उनका एक्ष सूत्र है “नाशरत- 
चुतेरिति चेन्न इतराधिकारात्‌ ।” रामातुज इसझे सिद्धान्तसूत्र सम्रमते हैं | यदि 
यही सच है तब जीव का परिमाण भर है। पर शंकराचाय्य कहते हैं कि यह 
पूवप्त का सूत्र है। इसका उत्तरसूत्र है 'तदुगुणसारत्वात्ु तदृब्यपदेश 
प्राशवत्‌ [' इसलिए शंकर के मत में बादरायण का सिद्धान्त कि जीव विशु है 
महत्‌ परिमाण है । निराकार वस्तु का परिमाण निरूपण करना सम्भव नहीं 
है| उसकी उपाधि को लक्ष्य करके उसका परिप्ताण बताना गाण रुप से ही 
.. हो सकता है। हृदय वा पुण्डरीक जो झा की .उपाधि है उस उपाधि को 


२७७ गोता में इश्वर्वाद । 


गोद के मद में जोद श्रम्ेय है; मत, बुद्धि और इन्द्रियों के 
प्रगोषर है, अचिन्त्य है और अ्रव्यक्त है। इस त्रिपय में उपनिषद 
फे प्रमाए-- | 
त॑ हुदृंश' गृढ़मनुअविश्म्‌ । 
गुहाहित गहरि्ट पुराणम्‌ | कड, १२२२ 
सादी चेता केवले निगुणरच । श्वेत, ६।११। 
नेव वाचा न मससा प्राप्तु शक्प्रो न चतुपा | ऊठ, ६ १२। 
वह (प्रात्मा) बड़ी ही गहन भौर दुदंश गुहा में रहता है, पेह 
पुराण है / 
वह साज्ी है, चित्स्वरूप है, उपाधिरहित है, निगुंण है । 
वह वाक्य, मंतर भ्ार इन्द्रिय द्वारा ग्राह्म नहों हे सकता !! 
ते भी वह शुद्धवुद्धि और योगसिद्ध चित्त का लक्ष्य हो 
जाता है | | 
पपोगुरात्मा चेतसा वेदितव्यः । मुण्दक, ३।३। 
यह सूक्ष्म आत्मा (विशुद्ध) चित्त का ज्ञेय वन जाता है ।' 
भध्यात्मयेगाधिगमेन देच॑ मत्वा धीरे हर्पशोकी जहाति | कठ, २१३ 


अ्रध्यात्मयोग द्वारा देव को जान कर धीर व्यक्ति सुस-ठुःख 
को जीत लेता है । 





लट्ष्य करक्षे श्रम के अगु कहना अस्त नहीं मालूम होता। २३२४ 
अहमसूत्र में बादरायण जीव के हृदय की स्थिति के विपय से लक्ष्य करते हैं 
“अश्युपगम्ात्‌ हृदि हि। हृदि होप श्रात्मा पव्यते वेदान्तेपु' 'हदि झोष 
झा । सवा एप भ्रात्मा हदि।! कितम ब्राक्षेति येय विज्ञानमयः प्राणेपु 
हृदि घन्तम्पोति! पुरुपः इत्यादपदेशेम्यः !! शोकरसाप्य ।- 


सोह्इवाँ अ्रध्याय | २७१ 


हुदा मनीषा मनसाभिगुप्तो , 
य एतदूविदुरमतास्ते वन्ति | कठ, ६॥६।..* 
वह हृदय में संशय-रहित बुद्धि से दिखाई पढ़ता है, 
उसको जान फर अमृतत्व की प्राप्ति होती है। 
कश्रिद्वीर: प्रद्यगात्मानमेत्रदावत्तचघरसतत्वमिच्चुनू । कठ, ४ ।२ 
अमृतत को इच्छा करनेवात्ञा धीर व्यक्ति बाह्य विषयों से 
इन्द्रियों को हटा कर आत्मा के दशन करता है। 
गीता से उद्धृत प्रसाणों में हमने देखा कि आत्मा अकर्ता है 
पर भोक्ता है। इस विषय में उपतिषद का उपदेश इस तरह है,-- 
, ध्यायतीव क्षेज्ञायतीव । बुहदू, ४३।७। ह 
जीव जिसका ध्यान करता है उसी फो प्राप्त करता है । 
आधक्ेन्द्रियमनेयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीपिण;। कठ, ३॥४। 
अर्थात्‌ इन्द्रिय और मन के संयोग से हो जीव भोक्ता मालूम 
होता है वात्तव में वह असड़ और निलेप है । 
असझो हाय पुरुपः ।--द्रहृदू ४३॥१२९। 
पुरुष (जीव) प्रसंग है । # 


बाद्रायण २।३।२२. सूत्र में ( कर्ता साह्यार्थवत्वात्‌ ) आत्मा का करतेत्व 
स्थापित करते हैं, ३३ से ३६ सूत्र तक इृपतके समथेने में अनेक युक्तिर्या देते _ 
हैं। उन युक्तियों को देख कर मालूम होता है कि सांश्यवादियों ने जे! प्रकृति 
को करनी बताया है घादरायण ने इन युक्तियों द्वारा उन्हीं का खण्डन किया है ।. 
बादरायण भी यह बात मानते हैं कि भ्रत्मा वासव में कर्ता नहीं है ओर यह 
कि आत्मा में कठृंत्व का सिर अध्यास है। इसीलिए उन्होंने सूत्र बनाया है, 
' यावदाध्ममानित्वाब न दोपस्तदृदर्शनातू, २।३।३० प्र० सू० । इसके भाष्य में 
शह्ूराचार्य लिखते हैं, 'यावदेव चाय बुद्ध्युपाधितस्वन्धस्तावत्‌ जीवत्व॑ संसारि- 
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२७२ गीता में इंश्वलाद । 
गीता से उद्घत प्रमाणों से पता चल्मा कि आत्मा वहु नहीं एक 
है। उपतिषद ते साफ ही यह वात कहता है, 
आकाशमेक हि यथा धटादिपु प्थण भदेत | 


तथात्म झोह्मनेकस्थो जलाधारेप्विवांशुमार ॥ 
एक एव हि भूृतात्मा भूते भूते व्यवस्थित! । 


एकघा वहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत ॥ बक्षव्रिन्ट, १११३ 
जिस तरह एक आकाश घटादि के भेद से पृथक पृथक 
मालूम होता है, जिस तरह एक सूर्य अनेक जलाशयों में अनेक 
दोखंता है, उसी तरह एक आत्मा भिन्न भिन्न शरोरों में मिन्न भिन्न 
सालूस पड़ता है । 
एक भूतात्मा हो अनेक भूतें में विराजमान है| जत् में चल्धमा 
के प्रतिविम्व की तरह वह एक हो भ्रनेक हपों में दिखाई पड़ता 
है। इसी आभास या प्रतिविस्व-वाद का समन करने के लिए 
वहाँ वादरायण ने सूत्र बनाया है--- 
भाभातं एवं च। २३३।१० सूत्र । 
ओर भी-- 
अ्रतएव चोपमा सूय्यकादिवत्‌। ३२५८ सूच । 
शह्टूर और रासाबुज दोनों ही मानते हैं कि चादरायण ने ये 
दोनों सूत्र ऊपर लिखी श्रति पर'लक्ष्य करके हो बनाये हैं। यदि 
त्वन्द। परमार्थतत्तु न जीवो नाम चुद्युपाधिपरिकल्पितस्व॒रुपच्यतिरेक्े नासि!। 
यथा च तश्वोभयधा (३।३॥४० सूत्र) इस सत्र के प्रसंग में सारतीतीय लिखते हैं“ 
यथा जपाइसुससात्तधिवरशात स्फटिक्े रंकत्वमध्यस्तं तथा अन्तःकरणसब्निधि 
वशाकतृत्व आतमन्यध्यत्यते !! किन्तु कर्ता होने पर सी जीव सतंत्र नहीं, वह 


हे इंअसपरतन्त्र ही। इस वात का सी ब्पदेश बादरायण ने किया है। परन्तु 
तच्छूते: ।र३४१ ब्र० सू० । 


सोलहवां प्रध्याय | २७३ 


यह ठोक है तव ते ब्ादरायण के मत में भी भ्रात्मा बहु न होकर 
एक ही है । 
गीता के मत में इमने देखा कि जह्य श्र जीव अ्रमिन्न हैं। 
वेद के सहावाक्य भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं | “तत्वमसि,” 
/सोएह,!” “अ्रहं ब्रह्मात्मि” “भ्रयमात्मा त्रह्बं” थे चारों वेदों के 
चारों वाक्य जीव और त्रह्म का ऐक्य प्रतिपन्न करते हैं | 
वादरायण ने जिस तरह इस प्रसंग की श्रा्नोचना की है 
उसको देख कर यही मालूम होता है वह जीव और अहम की 
ऐक्यता का ही अनुमोदन करते हैं। पहले तो, बादरायण कहते हैं 
कि जीव, ब्रह्म का अश है,-- 
श्रेशा चानाव्यपदेशादिवादि ।९।२३।४३ सूत्र । 
अंश और अंशी में खरूपगत फोई भेद नहीं हो सकता, हाँ 
उपाधिगत होता है | इसलिए इससे यही सिद्ध हुआ कि जीव और 
प्रह्म एक हैं । 
यहाँ यह आपत्ति हो सकती है कि यदि जीव और ब्रह्म 
इस प्रसंग में कीपीतकी उपतिपद' का यह चंचन भी ध्यान देने 
पेग्य है , 
एप लेाकपालः । एप लेकाधिपतिः | एप सचेश; सप्त श्राव्मेति दिद्यात | 
सम श्राप्मेति विद्याव । कीपीतकी, श।८। 


ध्यह ( इंश्वर ) लेकपात् है, लेडों का खामी है, सब का ईखर है, यही 
हमारी आत्म है, यही हमारी भात्मा है। यही जाने! 


,_ स्‌ एप श्रादिये पुरुषों दृश्यते सा5हमस्मि स एवाहमस्मीति । दान्‍्दोस्य, | 


४॥१६।१ 
'सूय्थे में जो पुरुष दिलाई देता है, पह में ही हूँ, वह में ही हूँ ।' 
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२७४ गीता में इश्वरवाद । 


प्रमिन्न हैं ते जीव के दुःखों से त्क्ष भी ठुख्सी होगा।इस का 
उत्तर वादरायण देते है,-- 

प्रकाशादिवद नेत्र पह ।१३।४६ सूत्र । 

जिस दरह सूर्ग्य की किरयें उपाधि-मेद से सीधी टेढ़ी दिखाई 
देती हैं पर सूय्य पर इनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, इसी दरह 
ब्रह्मांश जीव को दुःख होने पर भी त्रह्म दुखी नहीं होता । 

एवम्रविद्याप्रध्युपत्थापिते त्ह्मादुपहिते जीवास्ये5प | टुःखायमाने5पि ने 
तदूवान्‌ ईरवरो हुःखायते | शहर । 

फिर आपत्ति हो सकती है कि जीव यदि ब्रह्म का अंश है 
ते शाद्य में उसके लिए विधि निषेध का उपदेश- क्यों किया है ! 
एक जीव के कम्से दूसरे जीव के साथ क्यों नहीं मित्ल जाते ! 
इसके उत्तर में वादरायण कहते हैं कि देह के सम्बन्ध के कारण। 
जिस तरह अप्रि एकही है पर श्मशान की अप्नि हेय है और होम 


की ध्रप्मि उपादेय है--इसी तरह यहाँ पर भी । 


भनुज्ञापरिहारों देहसम्बन्धाव्‌ ज्योतिरादिवत्‌ | शाशाश३ सूत्र... 

फिर यह आपत्ति बाकी रही कि जीव और ज्रह्म के एक होने 
पर जैसा कि ऊपर कह गया है जीवों के कर्म आपस में मिर्शिंत 
क्यों नहों होते ? इसके उत्तर में वादरायण कहते हैं-- 

झसन्ततेश्वान्यतिकर: । | 

आमास एवं च। २३३॥४६--१० ब९ स॒० | 


आाधितंत्रो हि जीव इत्युक्तम्‌ । उ्याध्यपन्ताना। नाखि जीवसन्तातः | 
ततश्व कम्मेन्यतिकाः फल्नब्यतिकरों दा न भविष्यति । आमाप्त एवं चप जीवः 
परत्याक्षना जलतृय्येकादिवत्‌ प्रतिपत्तच्यः । न स एव साधात्ञापि वत्वन्तरम । 


सोलहवाँ अध्याय ! २७५ 


अतश्न यथा नेकस्मिन्‌ जब्नसय्यके कम्पप्ताने जक्नसूर्यकान्तरं कम्पते। एवं 
नेकसिमिन्‌ जीवे कर््मेफलसब्बन्धिनि जीवान्तरस्य तत्सम्बन्धः । पव्म्रच्यतिकर 
एवं कम्मेफलये। ; |--शहकर-साष्य । 

जीव उपाधितंत्र है | जब उपाधि भी विभिन्न हैं और वे 
झापस में मिश्रित नहीं होतीं तब जीव क्‍यों मिश्रित होंगे ! 
जीव ओर उनके कम्मे इस लिए सिश्रित नहीं होते। जिस तरह 
जक्ष में सूर्य का प्रतिबिम्ब है उसी तरह जीव में त्रह्म का प्रति- 
बिम्ब है| जीव ठीरू मह्य भी नहीं है भर त्रह्म से मिन्न भी नहीं 
है। जिस तरह सूर्य का प्रतिबिम्ब एक जल्न में तो काँप रहा 
है पर दूसरे जल में नहीं कांप रहा, इसी तरह एक जीव का 
कम्म-सम्बन्ध दूसरे जीव से नहीं होता | इस लिए जीवों के कर्म- 
साइ्टू््य की प्राशइग भमूल्रक है | 


यह भी सच है कि बादरायण ने दूसरी जगह जीव से ऋक्ष 


को विशेष बताया है पर वहाँ यह नहीं कहा गया है कि जीव 
ब्रह्म से भिन्न कोई चीज़ है। बादरायण, प्रथम इस तरह पूृ्वपत्त 
खड़ा करते हैं-- 

इतरव्यपदशात्‌ द्िताकरणादिदोपप्रसक्तिः ।29२$ सूत्र । 

जीव और त्रह्म यदि एकही है, तो जीव ही सृष्टिकर्ता 
हुआ । उसने अपने आपको--बाँधने के लिए क्‍यों इस देह को 
बनाया ? निम्मेल होकर उससे इस मल्लिन देह में क्‍यों प्रवेश 

# इस सम्बन्ध में धहुतसी श्रापत्तियों के उत्तर देशर बादरायण ने नीचे 


- लिखेतीन सूत्रों की रचना की है--प्रदष्टानियम्ताव्‌ । अभित्तध्यादिष्वपि 
चैवम्‌ | प्रादेशादिति चेतनास्तर्भावात्‌। घ० सू० २३।११-४३ | 





| 


२७६ गीता में इंश्वरवाद | 


किया ९ यदि किया ही था ते इन दुःख देने वाह्ी चीज़ों की 
वजाय सुखप्रद चीज़ें क्यों न बनाई ? यदि जीव को तह से 
अभिन्न माना जाय ते उसको हित का न करने वाला ओर प्रहित 
का करने वात्ना मानता पढ़ेंगा। रू इसके उत्तर में वाहरायद 
कहते हैं-- 

अ्धिकन्तु सेंदनिदेशात्‌ १२६।२२ सूत्र । 

'यत्‌ स्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म निलशुद्धुृद्मुकखनाद शःरीसादधिक 
धन्यत्‌ तदूवय॑ जयतः चट्दकमाः | ने तलिन्‌ हिताऋरणादवो देशाः 
असब्यन्ते, ै ४ » नतु त॑ (शारीरं) वर्य ज़वतः सशरं बृसः | हद 
एतत्‌ ९ भेदनिरेशाद | शहरभाष्य । 

रू 0 १... #५ 
'स्वज्ष, सबशक्ति, निद, शुद्ध बुद्ध मुक्ततमाव ब्ह्म--जे जोद 
से अधिक है--बही जगत्‌ क्षा सृष्टिकत्तां है। जोब, जगत्‌ को वदाने 
वाला नहीं है। क्योंकि वह जोब से भिन्न है। इस लिए तह्म में 
हिताकरण आ्रादि दोष नहीं आ सकते ! पर्ची सृत्र में भी वादरा- 
यणए ने जोव को त्रह्म से प्रधिक कहा है, उसका समन्वय भी इसी 
रुप सें किया जा सकता है । वह सत्र चह है-- 
अधिकोपदेशाद तु वादरायणस्पेद तदशेवात्‌ --शश८ सत्र । 
आधिकस्तावद्‌ शारीराद आत्मनापससलारी ईशरः कत्तत्वादिसेंसारिधन्म 
दविता5पहतपाग्पत्वादिविशेषणः परमात्मा वेच्चजेनापदित्यत्े वेदान्तेए [४ #& 
» तथा हि तमधिक शारीरादीशरं आत्मा दृ्शयन्ति श्रतयः । शहर॒भाष्य | 
“पर. एइ्् एच 
 तस्तादू मह्मणः सप्टत्व तत शारीरतत्र इल्मतः सतंत्रः कर्ता सन हित 
सेवात्मनः सोमतत्यकर॑ हुच्यान्वाहितं अत्ममरणजतयागाद्यनेदानयेनाबरन ।- 
न हि कश्रिद अरातंत्रो वत्धवागारमात्मनः ऋत्वाजुप्रविशति। न च खब- 
मल्यन्तनिस्मेलः सन्‌ अलन्तप्रद्ित देहमाल्वेनापेयाद्‌ । कृतमपि कंथदविद 
यदू दुःखकर तदिच्छुया जह्याद | सुखक्रमेपोपाददीत |--शहूरमाप्य । 


सोत्हवाँ प्रध्याय | . २७७ 


'जीव ( देही, भात्मा ) की अपेत्ता इंश्वर ( परमात्मा ) बढ़ा 
है। क्योंकि वेदान्त-वाक्यों में उसको असंसारी, कत्त त्व भ्रादि 
संसार-धस्मे-रहित, पापहीन प्रादि विशेषणों से विशेषित किया - 
है। श्रुति ने जीव से इश्वर को बड़ा बताया है# । 

जीव और ब्रह्म का यह भेद स्वरूपगत नहीं उपाधिगत है। 
इस भाव में जीव ओर ईश्वर भिन्न ज़रूर हैं, किन्तु अंशी शोर अंश 
में, विम्ब और प्रतिविम्व में, खरूपतः फोई भेद नहीं हो सकता। 
श्रेश की अपेक्ता अंशी, इयादा है, प्रतिविम्ब की भअपेक्ता विम्ब भ्रधिक 
है, छाया की प्रपेत्ञा काया अधिक है, पर उनमें क्‍या स्वरूप का 
भेद रह सकता है ? जीव और ईश्वर का भेद ऐसा ही है। इसी- 
लिए इस सूत्र के भाष्य में शहूूराचाय्थ लिखते हैं,-- 

(गत्मा वा परे द्रष्टव्यः श्रोतषपो। मस्तव्य/” "सोउन्वेष्व्यः स विजिज्ञा 
सितव्यः” “सता सौम्य तद्ा सरपन्नों भवति”” “शरीर श्रात्मा प्राज्ञ नात्मनान्वा- 
रूठ”” हत्येचआातीयकः कर्तृकर्मादिभेदनिद्ेशे! जीवादबिक बहा दृशशयति। ननु 


असेदनि्ेशे४पि दर्शितः 'तस्वमसि' हृष्येबंजातीयकः । कथ्थ भेदामेदी विरुद्ध 
संभवेयात!म्‌ । नेप दोपः । श्राकाशघटाकाशन्यायेनेभयसम्भवस्थ तत्न तत्न 





# बादरायण ने और प्रसंग में भी जीव श्रोर तरह्म में भेद बताया है, 
नेतरोउनुपपत्तेः । भेद्व्यपदेशाब। (त्रद्यासूत्र, १।१॥१६-१७) पर हस सूत्र का 
शमिप्राय दूसरा है, 'तस्माद्वा एतस्मादू विश्ञानमपादन्योअत्तर भाव्मानन्दमया, 
तैत्तिरीय उपनिपद्‌ के हस बचन में जीव या बहा किसकी थ्रोर लक्ष्य है ? 
बादरायण कहते हैं ब्रह्म, जीव नहीं है। क्यों ? जीव मानने से” अ्रजुपपत्ति 
होगी । भर भी जगह जीव भौर श्रानन्दमय में भिन्नता दिखाई गई है। 'यस्ताव- 
दानन्दमयाधिकारे रसे वै सः। रसं होवाय॑ क्ब्ध्वानन्दी भवति इति जीवानन्दसयो 
भेदेन व्यपदिशति ।--शक्गरभाष्यं । 


ञ्ग्के 
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अतिष्ठापितत्व'त । भ्रपि च यदा तखवमसीष्येव जातीयक्षेन श्रमेदनिददशेवाम ढ प्रति- 
वोधितो भवति भ्रवगतं भवति तदा जीवस्य संसारिल प्रह्मणश्न लप्ट्वम्‌ ।” 

श्रति में कहीं ते तत्लमसि प्रभ्ृति वाक्यों द्वारा जीव धरौर 
त्रह्ष की भ्रमिन्नता दिखाई है प्लौर कहों कर्ता कम्मे आदि का 
निर्देश कर के अहम को जीव से भ्रधिक वताया है। “आत्मा की 
ही दर्शन, अवब, मतन और निदिष्यासत करना उचित है।” 
“प्रात्मा का ही भन्वेषण भर भतुसन्धाव करना चाहिए” है 
सैम्य, उस समय ( जीव ) सत्‌ ( तरह्म ) के साथ संयुक्त होता है 
“प्राज्ञ प्रात्मा ( त्रक्ष ) ने देही भात्मा (जीव ) को घेर खंखा 
है।” इत्यादि । जीव झोर त्ह्म मिन्न भी हैं और प्रमिन्न भी- 
यह बात किस तरह मुमकिन है ! उत्तर है, जिस तरह घटाकाश 
और महाकाश सिन्न भो हैं शोर प्रमिन्न भी। जब तत्मसि , 
आदि अभेद दिखाने वाले उपरेश द्वारा प्रमेद की प्राप्ति होती दै 
तब जीव का संधारिल और जहा का स्टल दूर हो जाता है।' 
ते यही साबित हुश्मा कि जीव श्र त्रह्म वास्तव में प्रसिन्न है 
उन में जो भेद है वह उपाधि से है। 

किन्तु यह भी विधारणीय विषय है कि जीव और तह की . 
एकता प्रतिपादन करनेवाली इन अरतियों का यथाथे मर्म न समस 
फर भ्रज्ञ, दुबंत, दुःख-छ्िष्ट और पापविद्ध जीव शुद्ध, बुद्ध, मुर्े, 
सर्वज्ञ, नि्मेत भार सच्चिदानन्द त्ह्म “के साथ भ्रपनी तुलेता करने 
स़गते हैं | उसका यह फह् होता है, कि, सवाज में भनेक उप्व ' 
इतने छगते हैं । कर्म्महीनता, फठोरता, दाम्मिकता, भाष्यात्मिक 
खधपरता, भ्रतधिकारी की संसार-विमुखता झादि इसी वीज के 


सोलहवाँ ध्रष्याय | २७६ 


, फश्वान वृत्त हैं। # शास्त्र में लिखा है कि अक्षय श्रप्ति है भर जीव 
.. चिनगारियाँ (8)॥% ) है । द 
यथा सुदीक्षाद्‌ पावकाद विस्फुलिज्नः 
सहसशः प्रभवन्ते सरूपा। । 
तथातरात्‌ विविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चेवापि यन्ति ॥--मुण्ठक, २। १ । १ | 
[ भावाः ल्‍ जीवाः । ] 
'यधाग्नेः चुद्। विस्फुर्टिंगा व्युयसतयेबमेवास्मादात्मनः सब प्राणाः सब्ब 
लेकाः सवव देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्नरन्ति (-बहदारण्यक, २(॥२०। 
'जिस तरह घधकती हुई भ्रग्नि में से हज़ारों चितगारियाँ निक- 
ह॒ती हैं उसी तरह भ्रत्तर पुरुष ( त्र्ष ) में से विविध जीव उत्पन्न 
ही फर उसी में लीन होते हैं ।' 
'जिस तरह अग्नि में से चिनगारियाँ निकहती हैं उसी तरह 
उस परमात्मा में से सम प्राण, समल लोक, समस्त देव, समस 


भूत निर्गत होते हैं ।!? 


हक का कंबल लक कल बलंबअ लत जा क वववलक ला सुासााा ारंअााााा॥ाााााा॥ााााआभााए४्ाए्णणा्एणाआणणाणाषां 
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# सैस्कृत के एक कवि कहते हैं, कि किसी पतित्रता स्री ने दूसरी व्यमि- 
चारिणी ज्री को समझाया शोर बस पापकर्स की निन्‍दा की। सब कुछ 
सुन कर वह दुष्टा भ्रद्देतवाद की दुह्दाई देकर वोली कि पतियों और उपपत्तियों 
में जब एक ही बहा विराजते हैं तो उन में भेद-तुद्धि करना बड़ी भारी 
मू॑ता का काम है । 

| ब्रथापि हयात परस्येव तावदात्मनेशों जीवाएनेरिष विस्फुलिंगाः तम्रेध॑ 
सति यधाग्निविस्फुलिंगया: समाने दहनग्रकाशनशक्ती भवत एवं जीवेश्वर- 
बैरपि शानैश्वस्यशक्ती । ४ » अन्नोच्यते । 'सत्यपि जीवेश्वर्योरंशाशिभाके 
प्रद्यत्तमेव जीवस्य हैशरविपरीतधम्मेखस | ३। २। < सूत्र पर शहूरभाष्य | 


२८० गोता में इश्वखाद | 


जीव प्रह्म का श्रैश है--गीवा साफ़ यह वात कहती है-- 
म्मवांशों जीवकोक्े जीवभूतः सबातनः । गीता, १९ | ७ । 
पपेरा ही भरश जीवल्ोक में सनातन जीव के रुप में त्थित है ! 
्रह्मतृत्र का भी यही मत है, 
अंशो नानाव्यपदेशात्‌ । २। ३ | ४७ सूत्र । 
ब्रह्म सच्चिदानन्द है, जीव जब म्रह्ष है तव वह भी सबिदा 
नन्द है। 
सच्चिदानन्दरुपो5ह नित्यप्ुक्ततभाववान्‌ । 
'जीव निय्मुक्त खभा!व है, सबिदानन्द रूप है ।! 
जीव और तह में खरूपगत फोई भेद नहीं है। उसमें भेद 
यही है कि त्रह्म में सत्‌ भाव, चितृभाव और आनन्दभाव सुन्यर्त 
है किन्तु जीव में सतभाव, चिंतृभाव श्रोर आानन्दभाव, भ्रन्यर्त 
है | इसी लिए वादरायण सूत्र बनाते हैं:-- 
प्रधिकत्तु भेदनिदृशात्‌ २।१।२२ 
'जीव से ऋरह्म श्रधिक है, श्रुति ने दोनों में भेद बताया है ! 
जिस शक्ति में सतृभाव का प्रकाश होता है उसका तास सन्धिनी 
है, चितृभाव का जिस शक्ति में प्रकाश होता है उसका नाम 
संवित्‌ है और आतन्द भाव का प्रकाश जिस शक्ति में होता है 
उसका नाम हादिनी है। इनके दूसरे नाम--ज्ञानशक्ति, इच्छाशर्ति 
घोर क्रियाशक्ति हे | संवित्‌ - जञानशक्ति, हादिनी < इच्छाशर्त्ति 
और सन्धिनी - क्रियाशक्ति है | श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में भगवान 
का परिचय देते हुए कहा है-- 
पराउत्य शक्तिविं विधैव श्रृयते 
स्वभाविकी शानबत्ञक्रिया च। श्वेत, ६। म। 


सोलहवाँ प्रध्याय | २८१: 


उसकी परम शक्ति के बहुत रूप सुने जाते हैं; उसकी ज्ञान- 
शक्ति, वत्न-( इच्छा ) शक्ति और क्रियाशक्ति स्वाभाविक हैं | 

विष्णुपुराण में लिखा है-- 

हादिनी सन्धिनी संवित खर्मेके सपसेत्यितों । 

“हादिनी, सन्धिनी और संवित्‌ ये तीनों शक्तियाँ श्रद्धि- 
तीय भगवान्‌ में प्रकाशित हैं।” किन्तु जीव में ये अव्यक्त हैं । 
जीव में जब इन तीनों शक्तियों का पूर्ण प्रकाश होता ह--जीब में 
जिस समय सत्त्‌ भाव, चित्‌ भाव श्रोर श्रानन्द भाव पूर्ण रूप से 
व्यक्त शेवा है उस समय जीव इश्वर हो जाता है ।तभी जीव 
कह सकता ऐ-- 

साहू, भर धह्मास्मि । 

में ही बह हूँ, में हो अरह्म हूँ / 

क्योंकि श्रुति भी फहती है,-- 
प्रह्मविद शरद भषति । 

'जीव त्रह्ष को जान कर ब्रह्म हो जाता है |! 

किन्तु श्रुति यह भी कहती है कि अह्म होकर ही जहा फो जाना 
, जाता है। 

प्रह्ष सन्‌ बह्म धर्वेति । 
इसका तालय्य यह है कि तह्म को जानने से पहले जीव को ब्रह्म 
होना पड़ता है। जीव में जो श्रव्यक्तणक्ति है, 'अव्यक्त सचिदानन्द 
भाव है उसको पहले सुव्यक्त करना पड़ता है। छोटो सी चिनगारी 
फो बृहत्‌ अग्नि बनाना पड़ता है। तभी जीव त्ह्म होता है। तभी 
जीव “सेएहं”, “हूं अ्ह्मास्मि” कहने का ध्रधिकारी होता है । 


2 


र्दर्‌ गाता में पश्वखाई । 


साधारण जीव जिसको आत्मा जान कर भ्रदुभव करते हैं वह 
ध्रसत्ष में आत्मा नहीं, आत्मा का प्रतिविम्व मात्र है। वह ओक्ों 
कमी अह्य नहीं है | जह्य के साध इसको भिन्न जानना बढ़ी भार 
भूल है। किन्हु हमारे हृदय के प्राकाश- में "गवाव्‌ , छिपे हुए ई 
उसी को गुहाहित गहरस्थ पुराण भादि विशेषेणों से उपलिषद्‌ 
विशेषित करते हैं. ( गुहाहितं गहरुथ॑ पुराएं--कठ) फेदी असली 
भ्रात्मा है। यही भात्मा तह्ष है । इसी प्रात्मा के वास पक कारण 
देह को अह्पुर कहते हैं | 
श्रध यदिदिमत्मिन्‌ बहपुरे दृहरं पुण्डरीक वेश्म, दहरो$स्मिहवल्तर्‌ धाक । 
तदस्मिन्‌ यदुन्तः तद अ्ल्वेप्ठत्यं तद विजिक्षासितव्यम्‌ । छ्ात्देग्य ८ ।३। प्‌ 
“इस त्रह्मपुर में छेटा सा एक पुण्डरीक ( कमल ) रूप / री 
घर है, उसमें चुद्र अत्तराकाश है, उसमें जो रहता है उसी को 
ढूँदना चाहिए; उसी का अनुसन्धान करना कर्तव्य है। 
यह अन्तराकाश क्या है ! शहराचाय्ये कहते हैं, यह प्राकाश 
6 ही म्रह्म है | वेदान्त की परिभाषा में हृदयस्थ आत्मा का नाम दह- | 
राकाश है। यही भाकाश प्राला है--उपनिषद्‌ में भी यह वाह 
साफ़ साफ लिखी है-- । 
एप आत्मापहतपाप्मा विजरों विशृत्युविशेको विजिध्सोउपिपातः 
सत्कामः पलरतंकत्पः । छान्दोग्य, ८११! 
यही ध्रात्मा है, चह पापहीन है, जराहीन है, रलुद्दीन है, 
ज्धा-उष्णहीन है, सयकाम और सल्सहुल्प है। 


जर्मन तत्नविद नेवालिस (>०९४॥8) ने शरीर को 78४१9806 0 600 
क्ष्द्मा है । 


सोलहवाँ भ्रध्याव | ९८१३ 


उपाधि की छूक्ष्मता फे कारण ही आत्मा को अणु कहते हैं- 
अ्गरेप धात्मा | 
इसी को लक्ष्य करके कहा है,-- 
पणयोरणीयान्‌--- 
वह अ्रणु से भी प्रणु है और वह 
महतो महीयात्र । 
बड़े से भी बड़ी है। | 
क्योंकि जो भात्मा हृदयाकाश में विराज रही है वही जगत में 
सब जगह पुर रही है। इसी लिए छान्दोग्य उपनिपद्‌ कहता है,-- 
यावान्वा श्रयपाकाशस्तावानिषोइन्दहृदय' भ्राकाशः । बे श्रस्मिन धावा 
पृथिवरी श्रन्तरेष समादिते उभावग्निश्व धायुश्च सूर्याचन्वमप्तावमी विधन्नत 


प्राणि यद्यास्थेहास्ति यद्य नास्ति सर्व तदस्मिन्‌ समाहितमिति । 
छान्दीग्य, ८।१।३। 


वह अ्रन्तराकाश भी इसी श्राकाश की तरह' बढ़ा है। उसमें 
भी खग, मत्य, झग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य, विद्युत्‌ और नत्तत्र हैं। 
, जा कुछ है, जो कुछ नहीं है, वह सब उसके भीतर है | 
त्रह्म ही भ्रात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं,--अश्रति में और 
_ जगह भी यह बात भाई है 


, कतम झात्मा योड्यं विज्ञानमयः प्राणेपु हृदि अन्तज्येति! पुरुषः | 
वह॒दारण्यक । 


'आ्रात्मा कया है ? इसके उत्तर में कहते हैं, वह' चिन्मय 
ग्रन्तज्याति पुरुष हैजोा प्राणों के बीच हृदय में विराज रहा है | 
स वा एप भात्मा हृदि | तस्य एतदेव निरुक्तम | हदि भ्यमिति । तस्मात्‌ 


दृदयम । छान्दोग्य, ८।३।३| 
१४ 


९८४ गीता में इंश्वख्ाद | 


. बह आत्मा हृदय में विराजमान है । उसका निरुफ 
(009700४7 ) इस प्रकार है | वंह हृदय में है, इसी लिए उसको 
हृदय का हृदय कहते हैं। - ' 

हृदय के दहराकाश में त्ह्म भ्रधिष्तान करता है-वादरायण 
भी यह घात मानते हैं,-- 
दृहर उत्तरेम्यः | ' 
इसके भाष्य में श्टराचाय्य कहते हैं, हृदय में जो दहराकाश 
है--इसके द्वारा भौतिक भ्राकाश को, जीव को या परमात्मा को 
किसको क्षय किया है ? उनका सिद्धान्त है कि परत्मात्मा को ही 
तद॒य किया है। ( स उत्तरेम्यो हेतुभ्य: परमेश्वरः--हृति ) 
भ्रभ्युपगमात्‌ हि हि। २३३२६ ब्र० सूत्र | | 
गीता में भी यह वात बार बार कही गई है-- 
हृदि सर्वस्य घिष्टितम्‌ | गीता, १३॥१७ क्‍ 
स्वेत्य चाह हृढि सैनिविष्ट । पीता, १९३१ 
ईश्वरः सवंसूतानां हद्देशे5जुंन तिष्ठति। गीता, १८६१ । 
वह सब के हृदयों में अधिष्ठित है, सब के हृदयों में सन्नि 
विष्ट है, ईश्वर सबके हृदयों में वास करता है ।” 
जिस तरह ज्योतिसय सूर्य का प्रतिविम्ब दर्पण में पढ़ कर 
प्रन्य खच्छ पदाथीं में भी अपनी श्राभा फेल्लाता है, वह आाभा 
सूय्य भी नहीं है, सूम्य का प्रतिबिम्व भो ,नहीं है; उसी तरह 
हृदिस्थित (गुहाहित) भात्मा पहले बुद्धि में या आनन्दसय की 
प्रतिबिम्बित होता है। इसी को ल्द्दय में रख कर बादरायण ने पूंत् 
बताया है-- - 


आ न्यीक्रारभ माय, 


सालहवाँ भ्रध्याय | श्प५ 


भ्राभाप्त एद घ। २॥३।१ ब्र० सू० । 
. शतएवं चोपमा सूथ्यकादिवत्‌ ।इ।श१८ न्नर० सू० । 

'जल् में जिस तरह सूर्य का प्रतिबिम्ब होता है उसी तरह 
बुद्धि में परमात्मा का प्रतिविम्ब होता है । यह प्रतिबिम्व ही 
जीव है। 

इसी जीवरूपी प्रतिबिम्प की छाया फिर विज्ञानमय, मनो- 
मय, प्राथमय आर भ्रन्नमय कोप में पतित होकर झ्रात्मा के रूप 
में श्राभासित होती है ।$ 

आत्मा के प्रतिविम्व की छाया को ही हम श्रसत्ी प्रात्मा 
समभते हैं । साधारणत: अन्नमय फोप के चिदासास ( जिसको 
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7280, 0. 0). 


र्पद गीता में इश्वखाद | 


छिज्ना)। (008४807४॥९58 कहते रे ) को ही हंस आत्मा समभते 


हैं। यदि कुछ प्रार भागे बढ़े ते प्रायमव, मनोमय या विज्ञान- 
मय कोष के चिदाभास (070 7एंशों४७) था (03) को 
प्रात्मा समझ लेते हैं । इसके ऊपर हैस नहीं उठ सकते । पर 
इनमें कोई भी असली प्रात्मा नहीं है | ये ।,छ $शॉ हैं। 
पा४१०० 50 नहीं हैं, थे चिदाभास हैं--विन्मात्र नहीं हैं, बह. 
चिदाभास जिस समय चिन्मात्र के साथ मिल जाता है, यह 
प्रतिविम्ब जिस समय विन्च के साथ एक्रीभूत हो जाता है यह 
[00७ $0 ९६ जिस समय ता४॥७ 8४ के साथ निमब्जित हो जाती 
है उसी समय जीव कह सकता है “सोएडम” “अरहं ्रह्मात्मि? ।# 

वादरायण कहते हैं कि यह ग्रतिविम्व भूत जीव नित्य ही सुपृप्त 
में विश्वभूत जीव के साथ मिल्नता है ओर फिर जागते ही त्ह्न 
से अलग हो जाता है । 


तदुभावोी नाह़ीपु तस्टि्तेरात्मनि च । 
अतः अबाधा5स्माद । श्र० सू० र।श४३--मा 


वादरायण का यह मत श्रुति-सिद्ध है। उपनिषद्‌ में अनेक रूप 
में इसका उपदेश दिया गया है ; 


य एपोअन्तहेंदये भ्राकाशस्तस्मित्‌ शेते । बहदू, २३११७ । 
सत्य साम्य तदा सम्सशो भवति। छान्दोग्य, श८।१ । 
इसी विपय पर “ ए008 ० ६6 शं]008 7. (ध्रशाहे॥:९॥ 0३5 
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सोलहवाँ भ्रध्याय २८७ 
सवा: प्रजा भरहदरहगच्छुन्य एवं प्रह्मणाक न विन्दन्ति । छ्ान्दोग्य, ८|३।१। 
सत 'आगर्य न विदुः सत भागच्छामहे ३१६२ , 

'अ्रन्तहंदय में जो श्राकाश है वहाँ जीव सोता है। उस समय 
वह सत्‌ ( त्रक् ) के साथ मिल्ला रहता है। सभी जीव रोज़ अद्म- 
लोक को प्राप्त होते हैं, पर वहाँ से लोट श्राते हैं और इस बात को 
वे नहीं जानते! | 

किन्तु इस मिल्न में विच्छेद है। सुपुप्ति में जीव जंझ में 
मिलता है, फिर जगने पर श्रत्मण होता है| जिस तरह जन में 
गोता लगा कर फिर ऊपर उठना द्ोता है। जो जीव सुपुप्ति में अ्रक्ष 
में लीन होते हैँ, सुपुप्ति भड़ होने पर उनका फिर उत्थान होता है। 

स एव तु कम्मानुस्मृतिं शब्विधिस्यः । ब्ह्मसूत्र, ३२६ । 

इस ज़रा देर के मिल्षन से जीव का कल्याण नहीं होता । जिस 
स॒पुप्ति में जागरण नहीं है, जिस मिलन में विच्छेद नहीं है, 'जिस 
गोते में उत्थान नहीं है जीव उसी को चाहता है। यह मिलन जीव 
को उसी समय प्राप्त होता है जिस समय जीव ब्रह्म के साथ एकल 
की साक्षात उपलब्धि करता है । 

आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ।---४।॥।३ ब्र० सू० । 

॥झहू ब्रह्मात्मि” “अयप्राप्मा चर्म” 'इत्यादि महावावयस्तसवविद्‌ भ्रासम॒त्वे 


मैच श्रह्म गृहन्ति | तथा “तल्वमसि” इत्यादिमद्ावाक्य « स्वशिष्यान्‌ ग्राह 
यनन्‍्वपपि ।--भारतीतीय । 


तखज्ञानी “मैं ही त्ह्म हूँ” “यह भात्मा ब्रह्म है? इदादि महा“ 
वाक्यों द्वारा त्क्ष को प्रात्मा के रुप में प्रह करते हैं और तत्वमसि 
श्रादि महावाक्यों द्वारा शिष्यों को भी महण कराते हैं!” . 

दूसरे मुण्ठक में यही तत्त रूपक की भांषा में उपदिष्ट हुआ है, 


श्पप गीता में. इेश्वरवाद । 


दवा सुप्णां सयुजा सखाया समान वृत् परिप्वजाते। तयोरन्यः फल स्वाहु 
भ्रत्ति, श्रनक्षन्‌ भ्रन्योईमिचाइशीति । समाने वृ्षे पुरुषों निमप्तः। अनीशया 
शाचति मुहृयमानः । जु््ट यदा पश्यति श्रन्यमीश श्रत्यमद्ठिमानमिति वीत- 
शोकः ॥ 


'एक वृत्त पर दे सुन्दर पत्नी बैठे हैं। वे दोनों आपस में 
मित्र हैं। उनमें से एक मीठे फल्ल खाता है | दूसरा कुछ नहीं खाता, 
वह देखता रहवा है | एक ही वृत्त में एक (जीव ) ते ईश्वर- 
भाव के अ्रभाव के कारण मेहवश शोक करता है। पर जिस 
समय वह दूसरे ( इधर ) को देख लेता है उस समय वह उसकी 
महिमा को अनुभव करके शोक से अतीत हो जाता है )' 


जो अनीश है, जो शोकाधीन है, वही जीव ( [07७7 80) 
है; जो इंश्वर महिमान्वित है, कूटस्थ है, हृदय में विराजता है वही 


( 989 50 ) है। इसी को हक्तय करके श्रुति कहती है-- 
'शज्ञे दो ईशानीशे।' 


'एक भ्रज्ञ है, एक प्रात है; एक झनीश है, एक ईंश है ।!६ 


क [पा इताश द॥त, 88 6 8 0060, औ॥8-5700॥- 
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हे . सोलहवाँ भ्रण्याय | रद्द 


:. - इसी पर बादरायण सूत्र बनाते है / हे 
» परांमिध्यानान्षु तिरोहितं तते हास्य बन्धविप्स्थेयो ।३२१ सूत्र |. 

देहयोगादू वा सो5पि ।--३॥२।६ सूत्र । 

ददेह के साथ सम्बन्ध होने से जीव की वंधत, ओर परमेश्वर 
के भ्रमिध्यान से सोक्ष होता है, या परमेश्वर से ही जीव कां बंध 
ओर मोक्त होता है । 

इसके भाष्य में शहुराचाय्य कहते हैं. 

करमात्‌ एुनर्जावः परमात्मांश एवं संत्तिरस्कृतज्ञानैश्वय्यों भवति ९ 
४ » » सोअपि तु श्ानेश्वय्य॑त्रिरिभावो देहयेगादू देहैन्द्रियमनेबुद्धिं विषय- 
वेदनादियोगाद्‌ भवति । भ्स्ति चान्र चोपमा। यथा चार्नेदृ॑हनप्रकाशनसंपन्नयापि 
झरणिगतस्य दुददनप्रकाशने तिरोहिते भव॒ते यथा वा भस्साच्छुशुत्य । १. ३४ 
अते5चन्य एवेश्वराज्जीवः सन देहयेगाद तिरोहितजानेश्वययों भवति। 2८. »८ तत्पु 
नस्तरोहितं सत्परमेश्ररमसिध्यायते यतमानस जनता विधूतध्वान्तस्थ तिमिरतिरस्कृ- 
तेव ध्गशक्तिरोपधवीर्यात्‌. ईश्वरप्रसादात संसिद्धस्स कस्यचित आविभव्ति 


- खभावत एवं सवषां जन्तुनाम्‌ | कुतः । ततो हि ईंश्वराद्धतारस्य जीवस्य बन्धमोत्ो 
भवतः । इेश्वरस्वरूपापरिज्षानादू बन्धस्ततस्वरुपपरिज्ञानात्त मोक्ष 


अर्थात्‌ 'जव जीव ईश्वर का अंश है ते उसमें ज्ञानेश्वय्य क्‍यों 
नहीं दिखाई देता ? देह-सम्बन्ध के कारण । देह, इन्द्रिय मन. बुद्धि 
भादि के साथ संयुक्त होने के कारण जीव का इंश्वरभाव तिरोहित 
हो जाता है। जिस तरह लकड़ो में या भस्म में दबी अ्रमति की दहन 
और प्रकाश करने की .शक्ति तिरोहित हो जाती है। इस लिए 
ईश्वर से अभिन्न होने पर भो जीव देह-संयोग के- कारण अनीश्वर 
होरहा है । जिस तरह अंधा पुरुष औषध के प्रभाव से फिर' देखने 
लगता है उसी तरह जीव भी त्रह्म के अमभिध्यान में यत्नंशील होकर 


२७० गीत में इेश्वखाद । 


सिद्धिलाभ करता है और अपना नष्ट ऐश्वव्य फिर प्राप्त कर लेता 
है। क्योंकि ईश्वर से ही जीव का वन्‍्ध और मोत्त है | ईवर के 
खहप के भ्रज्ञान से बत्धन भर ज्ञान से मोत्त है ! 
गीता नीचे लिखे ोकों में तीन पुरुषों का उपदेश देकर इस 

तत्त को सुविशद करती है। 

द्ाविमों पुरुषों लाझे परश्वातर एवं व । 

ए8 पर्वाणि भूवानि इृटस्थो5घ२ उच्यते ॥ 

ब्तमः पुरुपत्वम्यः परमामेल्युदाहतः ! 

यो ज्ेडब्रपप्राविश्य विमक्ध्यय ईखरः ॥ 

यत्मात्‌ प्रमतीतो5हमछरादपि चोत्तमः । 


प्रता5स्मि कषेके वदे च प्रधितः पुरुषोत्तमः ॥| 
गीता, १६।६--१४ ! 


इस लोक में नाशवन्त और भ्रविताशी दो पुरुष हैं, समस्त 
भूत स्वर पुरुष हें और कूटर्थ अचर है । ओर एक पुरुषोत्तम है, 
जिसको परमात्मा कहते हैं। वह तेतोक्य में व्याप्त रह कर उसका 
धारण ओर पोषण करता है क्योंकि वह चर से परे है और अच्तर 
से उत्तम है इसी लिए लोक झऔर वेद में उसको पुरुषोचम 
कहते हैं ।! 

प्रदएव गीता के मत में पुर तीन हैं; चर पुरुष, अत्तर 
पुरुष और उत्तम पुर! उत्तम प्ुरुप- परमात्मा, भगवाद्‌ | भ्रत्धर 
पुरुष + भ्रध्यात्मा, कूटर्य । क्र पुरुप + जीवात्मा, सब्बभूव | उत्तम- 
पुरुष - चिदाकाश, क्‍्त्तर पुरुप-चिन्मात्र (४07४0), क्षर पुरुष - 
चिद्याभास । उत्तम पुरुष भ्रगर सिन्धु है तो भ्त्तर पुरुष वा चिन्मात्र 
रसकी दूँदें हैं। सिन्धु भर विन्दु में सरूपतः कोई भेद नहीं । जीव 


सोलहरवाँ भ्रध्याय । २७! 


जब तक परमात्मा को अध्यात्मा से भ्रमिन्न नहीं जानेगा तब 
तक उसका शोक मोह श्रौर संसार-चक्र में घूमना पड़ेगा । किन्तु 
जब वह जानेगा कि आत्मा इश्वर का ही भेश है उस समय उसका 
ससार-वन्धन टूट जायगा उस समय वह भ्रपनी महिमा में स्थित 
होकर 'तत्वमसि”, अयमात्मा ब्रह्म! इद्यादि वाक्यों का तात्पय्य 
अनुभव करेगा | श्रेताश्वतर उपनिपद इसी वात फो कहती है,-- 

» १ तस्न हंसा अम्यते ब्रद्मचक्र १: ४ पथगातमानप्ररितारत् मता 
जुश्सतस्तेनागतलवमेति | ५ 


हंसः > मीवः । भाव्मान॑ जीय॑ प्ररितारम ईश्वरम । शहकर । 


'आत्मा झौर परमात्मा में भेद मान कर जीव संसारचक्र में 
भ्रमण फर रहा है। जिस समय वह भगवान्‌ के साथ मिल्ष जाता 
है उस समय उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है !” 

गीता में भी देहस्थ श्रात्मा को परमात्मा से श्रमिन्न ही 
बताया है,-- 


उपद्ृष्टनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः | क्‍ 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेउस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ गीता, १३।२२ 


इस देह में परम पुरुष परमात्मा विराज रहे हैं, वही, सात, 
भरनुमन्ता, भर्ता पर भोक्ता हैं । 


ररांकरामी0. फजपउममा॥ समंकमसिकफाकाम 


सत्रहवों श्रध्याय । 
वेदान्त ओर गीता | 
धह्य का स्वरूप | 


भ्रहवेत मत में त्रह्ष समस्त विशेषणों से रहित, निविकल्प, निरुपाधि 

और निर्ग॑ण है; अर्थात्‌ तरह्न न किसी विशेषण से विशेषित किया 
जा सकता है, म किसी लक्षण से लक्तित किया जा सकता है, न 
किसी चिह से चिह्नित किया जासकता है, और न किसी गुण से 

परिचित किया जा सकता है; बह वचन, शेत्षण और निर्देश से 
प्रतीत है; वह बुद्धि से भ्गोचर है, भज्ञेय है, भ्रमेथ है और 

अचिन्य है | दूसरे पत्ष में, विशिष्टाह्त मत में, सगुण त्ह्म ही 

श्रुतिसिद्ध है, निर्गृण नहीं वह सगुण है, वह समस्त दोषों से 

रहित है और भ्रखित्न कल्याण गुणों का श्राकर है; उसको लक्षणों से 

लक्षित, विशेषणों से विशेषित श्रौर चिह्ों से चिहित किया 

जा सकता है; वह भर्षेय भ्रौर अखिन्य भी नहीं है। पर, भरद्ठेत 

मत में यह सगुण तरक्ष केवल माया का विजम्भय है, उसकी पार 

मार्थिक सत्ता नहीं है, वह उपाधि के कार्पनिक विज्ञास के सिवा 

और कुछ नहीं है। खरूपतः निरुपाधि अहम जब सायाशक्ति की 

उपाधि से युक्त होता है तभी वह महेश्वर कहाता है। पर, विशिष्टा- 

दूत मत में जहा पूर्वापर माया-शवत् है वह सदा ही मायाविशिष्ट 
है; भर यह माया भ्रट्टेतवादियों का भावरूप भ्रज्ञान नहीं है, 


सन्रहवाँ अ्रध्याय | . २७३ 


. वह है. वितित्रार्थ-सृष्टिकर्त्री गुणात्मिका प्रकृति | भ्र्वेतवादी तह 
; के दे लक्षण करते हैं, खहप और तटस्थ | पर वे खरूप-लक्षण 
को ( सत्य ज्ञानमनन्तं त्रह्म ) ञह्म का अ्रसत्ली लक्षण मानते हैं। 
पर विशिश्द्वेतवादी खरूप और तटस्थ लक्षणों का इस प्रकार का 
भेद नहीं मानते। वह कहते हैं---““जन्मायस्थ यतः” (जिससे जगत्‌ 
की सृष्टि श्रादि होती है ) वही त्रह्म है, यही त्रह्म का लक्षण है 
क्‍योंकि उनके मत में त्रह्म ही जगत्‌ का कर्त्ता श्र उपादान है | इस 
मर्मान्तिक मतद्वेघ में गीता का उपदेश क्या है ? 


. उपनिषद में बह्म के दे भाग दिखाई देते हैं । एक निर्विशेष 
-- निर्गेशभाव दूसरा सविशेष सगुणभाव | निर्मेशभाव का परिचय 
, देते समंय श्रति ने 'नेति नेतिः--“यह नहीं है--यह नहीं है” “सिफ़ 
. इतना ही कहा है और निविशेष ब्रह्म का परिचय देते हुए “नहीं हैं?” 
यही प्रयोग किया है । पर ब्रह्म का' सविशेष या सगुणभाव 
इससे बिपरीत है। उस भाव का परिचय देते हुए श्रति ने तह्म को 
अ्रशेष कल्याण गुणों का भाकर, सर्वज्ञ सवेवित्‌, सद्मकाम, सल- 
सट्डूस्प इत्यादि रूपों में निर्देशित किया है। उपनिषदों की भालाचना 
करने से एक बात और भी मालूम होती है कि उपनिषद्‌ निर्गुण 
ब्रह्म की भ्राल्लोचना करते समय प्राय: नपंसकलिंग और सगुंण त्रह्म 
को श्राज्ञेचना करते समय पुल्लिड्र का प्रयोग करते हैं। जिस तरह,-- 

अशव्दमस्पशमरूपसब्ययम्‌ 4 कठ, ३ । १३ । कल 

यह हुआ निर्गुण का निर्देश, श्रोर 

सर्वेकर्मा सर्वकामः सर्वंगस्धः सवरसः । छादोग्य, ३ ॥१४ | २ 


दि 


२८६४ गीता में इंएवखाद । 
यह सगुश का निर्देश हुआ | कहीं कहीं श्रुति में इस दोलों 
विभावों का स्पष्ट उल्तेस. मिल्ञता है; 
दे वाव ब्रह्मणों पे | वहदारयक, २। ३ | १ । 
व्रह्म के दे रूप हैं ।! 
एतद वे सलक्राम्परम्‌ अ्परन्च त्रह्म । प्रश्न, ९ २ । 
रे साकाम, यही पर और अपर जह्म है !! 
उपनिषदों करी आज्वोचना करते हुए यह भी मालूम होता है 
कि सगुण और निर्ग तक्ष एक हो चोज़ है। सविशेष भर निवि- 
शेष में केबल भाव का भेद है--वस्तुगत कोई भेद नहीं है। क्योंकि 
निविशेष परन्न्न जब साया उपाधि को अड्जोकार करके अपने को 
सट्टृचित कर लेते हैं, उस समय उनका जो विभाव (४8/6४) होता. 
है वही सविशेष या सगुण भाव है | 
यल्तूणनाभ इच तन्तुत्तिः प्रधाननः । 
खभावतो देव एकः समावृणोत्‌ ॥ श्वेतारवतर, ० । ६ । १० । 
“जिस तरह मकरी अपने आत्न में स्वयं फेंस जाती है, उसी 


तरह अद्वितीय अन्न प्रधानज जाह्न में अपने को फँसा लेते हैं ।” 
जिस तरह दुनिरीक्ष्य तेजो-मण्डह् को फ़ाचूस में आवृत करके 
उसके तेज को सड्डचित कर देते हैं उस्ती तरह परत का भी वही 
भाव होता है। इसी लिए माया को प्रह्म की यवनिक्का या तिस्करणी 
कहा है| # परत्रह्न जिस समय माया द्वारा उपहित होते हैं उस 
समय उत्तको महेश्वर कहते हैं | 
#हती भाव के लक्ष्य करके भागवत कहता है :-+- 


नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌ । 
गृहीतमायेरुगुणः सर्वादावगुणः स्वृतः ॥ २।६॥२६ ;-- 


सन्नहवाँ भ्रध्याय । ह २८१ 
मायिनम्तु महेश्वरस्‌ । रवेताशतर एपनिपदू । 
माया-युक्त ही महेश्वर हैं। 
प्रनन्‍्तसागर की वातहीन, कम्पह्टीन और प्रशान्त जो अवस्था 
है--वही प्रह्म का निर्गुणभाव है; समुद्र की लहदरी-सडुल, वीचि- 
वित्तृत्ध, सफेन प्रौर तरद्वित श्रवत्था ही--जहा की सगुण भ्रवस्था 
है। एक ही समुद्र कभी प्रशान्त भौर फभी विज्ञुव्ध होता है, इसी 
तरह एक ही त्रक्ष कभी निगुण श्रौर कभी सगुण होता है । प्रशाल्त 
समुद्र विज्ञुष्ध होता है भोर विक्षुव्ध समुद्र प्रशान्‍्त होता है। पर- 
त्रक्ष माया की यवनिका फे आवरण से सगुण भोर सहुचित 
होता है श्रौर माया का भावरण दूर कर के निर्गुण ्रौर निस्तरड्ू 
होता है | पर्याय-क्रम से महासमुद्र की भी ये ही दो अ्रव॑स्थाये' हैं, 
पर्याय-क्रम से ब्रह्म के भी थे ही दे विभाव हैं। तिरस्करणी के 
के प्रावरण से त्रह्मव्योति कभी सट्ढीण ससीम शोर सक्ूचित 
होती है भार तिरस्करणी ( माया ) के हट जाने पर ब्ह्म-ज्योति 
फिर असीम प्रनन्त प्लौर अनावृत हो जाती है। 
इसी लिए श्रुति कहती है,-- 
यह जगव्‌ नारायण में निहित है। नारायण स्वभावतः निर्गुण हैं किन्तु 
सृष्टि े थारम्म में माया उपाधि फ्लो भरद्नीकार करके सगुण हो जाते हैँ । 
भागवत में दूसरी जगह लिखा ऐ।-- | 
श्राध्ममायां समाविश्य सा5ह गुणमर्यी ट्विन । का 
सूजन्‌ रपन्‌ हरन्‌ विश्व दे तशां क्रियाचिताम ॥ ४।७४८। 
"हे ब्राह्मण, में भ्रपनी गुणमयी माया का श्राश्नय करके जगव्‌ की सृष्टि 
स्थिति भर लय फरता हूँ । इसी के भ्रनुसार मेरी ( ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र 
विभिन्न संश्ायें हैं। |“ + ' 


कै 


२-६६ गीता में इंश्वर्वाद | 

न सत्‌ चासत्‌ शिव एवं केवल । श्वेत, ४३८ 

वह सत््‌ भी नहीं, असत्‌ भी नहीं--है केवत शिव !! 

श्रुति में निर्गुश त्ह् के लिए नपुंसकलिज्ञ भर सगुण महा के 
लिए पैंल्लिज्ञ का प्रयोग हुआ है पर कहीं कहीं एक ही मंत्र में 
पैलिज भार नपुंसकलिंग का प्रयोग मिलता है। जेसे-- 

से पय्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम । 

कृपिमेनीपी परिभू: सयस्मूर्या थातध्यतो5पांन्‌ व्यद्धाच्दाश्वतीभ्यः समाभ्य:। 

इेश, ८। 

यहाँ पहला अंश निगुंश व्रह्म का निर्देशक ऐ--इसी लिए वहां 
नपुंसकलिडु का प्रयोग हुआ है और दूसरा अश सगुण ब्रह्म का 
निर्देशक है इस लिए वहां पुँल्विड्र का प्रयोग है। एक ही मन्त्र में 
सगुण झोर नि्गुण दोनों--भावों का निर्देश करके श्रुति ने यह 
उपदेश किया है कि सविशेष और निविशेष में केव् भाव ही का 
प्रभेद है वर्तुतः संगुण और निगुण एक ही चीज़ है । इसी लिए 
श्रुति में त्रक्म के लिए परावर नाम भी झआराया है। 

तस्मिन्‌ दष्टे परावरे |--मुण्डक ३१८ । 

पर और अवर - निगुण और सगुण । दोनों का समास करके 
श्रुति ने बताया है कि सगुण और निगुंण एक ही वस्तु है । 

श्रुति-ने सगुण त्रह्म या महेश्वर के दो लक्षण बताये हैं,--खरूप- 
तत्तण और तटस्थलक्तण | वह सत्‌, चित और आनन्द है, वह 
सच्चिदानन्द है ( सत्य ज्ञानमनन्तं त्रक्ष-तैत्तिरीय, २१॥१ ), यह 
हुआ उसका खरूपलत्तण प्रेर वह “तब्जलञान” ( ब्रह्म तब्जला- 
निति--छान्दोग्य, ३१४१ ) है अर्थात्‌ वह जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति 


सनहवाँ अध्याय । २<€७ 


ग्रेर लय फा तु ऐ--यह हुआ उसका तटस्थलत्षण | श्रुति यह भी 
कहती ऐ कि प्रह्म माया को अ्रड्रीकार करके यद्यपि सेपाधिक 
हा जाता है पर समीम नहीं होता । क्योंकि वह विश्वानुग 
(॥0शा0॥) होकर भी विश्वातिग (/0080200॥/) है प्रपभ्व 
का अभिमानी होकर भी प्रपन्‍्च से अतीत है। इसी लिए श्रुति 
कहती है,-- 
तदन्तरस्प सर्वस्य तदु सर्वृत्यास्य वाह्मतः । ईश, ९ । 
वह समस्त जगतू के भोतर भो है श्रौर जगतू के बाहर भी ।? 
धृहददारण्यक भी यही बात कहता है,-- 
भ्रयमाक्माउनन्तरो वाद्य; ।--बुहृदारण्यक, ४११३ । 
पादेत्य दिश्वा भूत्तानि जिपादस्पारत्तीं दिदि ।--पुरुपयूक्त, ३ 
'समस्त भूत उसका एक पाद है उसके बाकी तीन पाद अमृत 
अर्थात्‌ विश्वातीत हैं ।! 
गीता फी भरालाचना करने से मालूम होता है कि गीता उप- 
निपद्‌ के इन सकल उपदेशों का सब्बॉश में समर्थन करती है ।' 
परत्रह्म के परिचय में गीता कहती है,-- 
'प्रनादिमत्‌ पर मह्म न सद्‌ तम्नाप्तदुच्यते |--गीता, $३।१२२। 
'अनादि परमद्या सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ भो नहीं है । 
परमह्य सत्‌ झार अ्सत्‌ से अतीत ह--यह बात गीता में 
और जगह भी फही गई ह,-- 
त्वमजतर सदतत्‌ तत्पर यंत्‌ | गीता, ११॥३६। 
“वह अच्तर है, सत्‌ और असत्‌ है भ्रौर सत्‌ भर असत्‌ से 
। 


रै 


२८८ गीता में इेश्वस्वाद । 


भी परे है । दूसरी जगह गीता ने परजञ्म को “निदोष सम” 
(8080 ए/४ए ॥0॥0/2७९005) कहा है; 
निद्वेप हि सम तरह्म | गीता, ६॥१६। 
व्रह्म को निदोंप रूप में सम कहने का तालय्य यही है कि वह 
समस्त भेक्षें से रहित है। विजञातीय, सजातीय, भर स्वगत-- 
उसमें किसी भेद की गुंजायश नहीं भ्रधांत्‌ वह “एकमेवाद्विवी 
यम” है| उपनिषद में कहा निविशेष या निरुपाधि अह्म यही हे | 


गीता में सगुण था सविशेष भाव के उपदेश में अनेक्न-रुचि 
पूर्ण बड़े ही अच्छे अच्छे श्तोक मिलते हैं । उन सकत्ष उपदेशों 
को यदि एकन्न किया जाय तव सगुण त्रह्म वा महेश्वर का खरूप 
नीचे लिखे रूप में उपलब्ध हो | 
गीता के मत में भगवाद्‌ का आदि नहीं, मध्य नहीं और प्रन्त 
नहीं | इसी लिए गीता में भ्रनेक जगहों पर भगवान को अ्रनादिं 
श्रमृध्य और प्रनन्‍्त कहा है । 
नान्‍्त न मध्यं व पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरप | गीता ११।१६ 
“हें विश्वेश्वर, विश्वरूप, तुम्हारी भ्रादि मध्य औ्रार श्रत्त कुछ 
दिखाई नहीं देता ॥” 
गीता में भ्रोर भी कहा है,-- 
अनाविप्ध्यान्तमनन्तवीय्यप्तनन्तवाई शशिसूय्यनेश्रम । 
पश्यामि लां दीघरहुताशवत्त्रं स्वतेजसा विश्वम्रिद तपन्‍्तम ॥ गीता, ११ । १६ । 


तुम्हारा न भ्रादि है, न मध्य है और न अन्त है। तुम 
अनन्त शक्ति वाले ओर भ्रनन्त हस्त वाले हो । चन्द्र सूय्य तुम्हारे 
नेत्र हैं । तुम्हारे मुख से भ्रग्नि निकत्न रही है, समस्त विश्व को 


सन्नहवाँ अध्याय | २८६ 


है 


तुम श्रपने तेज से तपा रहे हो, तुम्हारा ऐसा रूप मैं देख 
रहा हूँ | 


वह अजर है, भ्रत्तर है, झमर है, भ्रमेय है, भ्रव्यय है, 
सनातन है, पुराण है, परम पुरुष है । 

त्वप्पर॑ परम वेदितव्य त्वमस्य विश्वस्य पं निधानम्‌ । 

स्वम्ययः शाश्वतपरम्मगोप्ता सनातनरत्य॑ पुरुषों मत्तो मे ॥ गीता, ११।१८ 

दीप्तानलार्केध्रुतिमप्रभेयम्र्‌ ।--गीता, ११ । १७ ।' 

तुम पर त्रह्म हो, जानने योग्य वस्तु हो, विश्व के परम श्राघार 
हो, नित्य हो, शाश्वत धम्मे के रतचक हो, सनातन हो, पुरुषोत्तम 
हो, ऐसा भेरा मत है । 

जल्नती भ्रप्मि की शिखा के समान हो, अप्रमेय हो । 


वह विश्व का बोज है, विश्व का परम निधान है, विश्वव्यापी 
है, और विश्वरूप है। चराचर विश्व उसमें स्थित है, सूत में जिस 
तरह मणियाँ गयी रहती हैं सारे भूत उसमें उसी तरह गुँथे 
हैं। स्थावर और जहुम सब उसमें ही हैं। उसको छोड़ कर कुछ 
हो ही नहीं सकता | 

वीज॑ मां सर्वभूतानां विद्धि पा सवातनम्‌ --गीता, ७। १० । 

त्वमृत्य विश्वत्य परं॑ निधानम्‌ ।--गीता, ११ | १८। 

निधान वीजमन्ययम्‌ | गीता, ६ | १८। 

सव सप्राप्तोपि तते।5सि सब! ।--गीता, ११ । ४०। 

पेन सर्वेमिदं ततम्‌ ।--गीता, १८ | ४६ । 

त्ववा तत॑ विश्वमनन्तरूप ।--गीता, ११ | ३८५। 

दृददेकश्यं जगत्‌ कृत्तन पश्याथ सचराचरम । 


मम देहे गुढाकेश यच्चान्यद्‌ व्ष्ट्रमिच्युसि ॥ गीता, | ७। 
२० 


३०० गीता में इंश्वखाद । 


मत्तः परतर वात्यत्‌ किश्िदस्ति धनम्जय । 

मयि सर्वेमिद प्रोतं सू्रे मणिगणा इव ॥ गोता, ७ । ७ | 

ने तदस्ति विदा यत्स्यान्‌ मया भूत चराचरमस |. 

यच्चापि सर्वेभूतानां बीज तददमजुन ॥ गीता, १६ । ३६ । 
उसी से जीव की प्रवृत्ति, जगत की उत्पत्ति, विश्व की सृष्टि 

स्थिति और लय है। वही भूतों का आदि, सथ्य श्रोर अन्त है। 

यतः प्रवृत्तिमुतानाम्‌ | गीता, १८ । ४६ । 
भूतभत व तजशेय गसिष्णु प्रभविष्ु च | गीता, ६। १६ 
अ्र॒ईं स्व्य प्रभवों मत्तः सेब प्रदत्तते |--गीता, १० । ८। 
शात्वा भूतादिमव्ययम्र |--गीता, ९। १३॥. 
अहमादिश्च मध्यबु भूतानामन्त एवं च |--गीता, १६ | ३० 
सर्याणामादिस्तश्व मध्यन्येताहमजन । गीता; $ । ३१। 
वह अनन्तवीय्य है, अमितविक्रम है और अ्रप्रतिमप्रभाव है । 
अनन्तवीस्यामितविक्रामस्वम्‌ । गीता, ११। ४० | 
लेकत्रये5प्यप्रतिमग्रभावः ।--भीता, ११। ४६ । 


वह आदिदेव है; देवेश है, जगत्‌ का निवास है, देवताशओं 
श्र मह्षियों की आदि है, सप्तपि और मलनुगणों का कारण है। 
ब्रह्मा का भी आ्रादिकत्ता है, समस्त ज्लोक का बड़ा गुर है। उससे 
बढ़ कर ते क्या उसके चरावर भी कोई नहीं है। . 

त्वमादिदेवः पुरुष: पुराणः | गीता, १९ । ३८। 

गरीयसे वह्यणेपप्यादिकत । 

अनन्त देवेश अगन्निवास । भीता, ११ । ३७। 

न से विहुः सुरगणाः प्रभव न महर्षयः । 

शरहमादिहि देवानां महपीयाद्रु सेशः ॥ गीता, १० । २७ 


सन्रहाँ भ्रध्याय | ३०९ 


महपयः सप्त पूव चत्वारो मनवत्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येपां लेक हमाः प्रजा ॥ गीता, १० । ६ 
पितासि लेकत्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्न गुरगेरीयान | 
न त्वत्समाउत्यभ्यधिकः कुतोध्य्यों कोकत्रयेप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 
गीता, ११।४३। 
वह भ्रत्यय काल है, त्रह्य की प्रतिष्ठा है, विश्वतोमुख धाता 
है, शाश्वतधम्म का गोप्ता है, भ्रमृत का आधार है और ऐकान्तिक 
सुख का आखद है । 
झहमेवातयः काले धाताह विश्वतोमुसः | गीता, १०॥३३। 
ब्रद्मणी हि प्रतिष्टाइमसतस्थाव्यवस्थ च | 
शाश्वतस्प च धरमोस्‍्य सुख्नस्येकान्तिकस्य च ॥--गीता, १४२७ 
बह 
फवि' पुराणमनुशासितारं श्रणोरणीयांसमनुस्सरेद्‌ यः । 
स्वस्थ धातारमचिन्यरूपरमादिश्वश तमसः परस्तात्‌ ॥ गीता, ८।8 
'सर्वक्ञ है, अनादि है, सब का सब्चाक्ञक है, सृद्म से भी 
सूच्रम है, संसार का शासक है, सब फा पोषण करनेवाला है, 
झादिय उप है और अन्यकार से परे है !” 


वह वेदवेथ है, चरम शय है, वेद्वित्‌ है, वेदान्त का कर्चा है 
और साधक का परम धाम है । 


त्वमच्तर॑ परम वेदितप्यम, गीता ११।१८। 
पेदेश सवरहमेव वेथो वेदान्तक्ृद वेदविदेव चाहम्‌ ।--गीता, १५॥१९ . ॥ 
पेत्तासि वेज परण्ु धाम | गीता, ११३८ 
वह दूर द्वोकर भी निकट है, वाहर होकर भी भीतर है, 
वेता होकर भी वेथ है, वह अ्रव्यक्त होकर भी व्यक्त है, अविभक्त 


३०२ गीता में इश्वस्पाद । 


होकर भी विभक्त है, निर्गुण होकर भी सगरुण है। वह भ्रन्धकार 
से परे है, ज्योति की ज्योति है, वह परम ज्योति है । 
ढ वहिरन्तश्न मृतानां दूर॒स्पे चान्तिके च तत्‌ ।--गीता, १३। १४ । 
वेतासि वेचनु परत धाम |--गीता, ११ | ३८ । 
ज्ञानं शषेयं ज्ञानगस्यम्‌ ।--गीता, १३ | १७। 
श्रविभक्तपु भूतेपु विभक्तमिव व स्थितम्‌ |--गीता, १३ ! १६ ! 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमप्तः परमुच्यते |--गीता, १३ । १४ | 
श्ादित्यवण तमत्तः परत्तात्‌ +--गीता, ८ । ६ । 
वह लोक-महदेश्वर है, समस्त जगत्‌ का अद्वितीय प्रभु है। 
यो मामजमनादिल्लु वेत्ति लेकमहेश्वरम्‌ ।--गीता, १० । ३ । 
मेरा जन्म नहीं, में अरनादि और सब जोक का महेश्वर हूँ । 
वह विशवेश्वर है, विश्वरूप है,-- 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ।--गीता, ११ । १६। 
वह अनन्‍्तरूप है; 
त्वया तत विश्वमनन्तरूप |- गीता, १३ । ३८ | 
'हे अनन्तरूप, तुम विश्व-व्यापी हो । 
पेह--- 
श्रनादिमध्यान्तमनन्ततरीय्यप्रवन्‍्तवाहु शशिसूर्थनेत्रम्‌ । 
परयामि त्वां दीप्हुताशवक्त स्वतेजता विश्वमिद तपन्‍्तस ॥ 


गीता ११ | १६ । 
है। भार उसके-- 
सवंतः पाणिपाद तत्‌ स्वतो5त्तिशिरोश्ुखम्‌ । 
स्वतः भ्रुतिमंलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ 
स्वन्द्रियगुणाभास स्व न्द्रियविवर्नितस । 
श्रसक्त सवंसधच्चैव निगुंण गुणभाकत थे ॥-- ' 
गीता, १३।१४॥१४। 


सत्रहवां प्रध्याय । ३०३. 


सवेत्र हाथ हैं, सर्वत्र पेर हैं, सर्वत्र नेत्र हैं, सर्वत्र मस्तक घोर 
सर्वत्र मुख हैं, सवत्र कान हैं श्रौर वह त्ैल्ोक्य में व्याप रहा है। 
उसमें सव इन्द्रियों के गुणों का भास है, पर उसकी कोई इन्द्रिय 
नहीं है, वह सबका आधार है पर उसकी किसी में श्मासक्ति नहों 
है, खय॑ नि्गुण होकर भी वह सब गुणों का श्राश्रय है। 


उसके विषय में गीता कहती है,-- 


यदादित्यगतं तेजो जगद भासयते$खिल्म्‌ । 

यथख्रमसि यचाग्नी तत्तेजे। विद्धि मामकम्‌ ॥| 

गामाविश्य च भूतानि घारयास्पहमोजसा । 

पुष्णामि चोपधीः सर्वाः सोम भूत्वा रसात्मकः ॥ 

शह पेश्वानरे! भूल्या प्राणिनां देहमाश्ितः । 

प्राणापानप्मायुक्त: पचास्यन्न॑ चतुविधस॥ गीता, १९। १२-१४ । 
रसा5हमप्सु कोस्तेय प्रभास्मि शशिस्य्येयोः । 

प्रणवः सववेदेपु शब्दः खे पोरुष नृपु॥ 

पुण्यो गन्धः प्रथिव्याशु तेजश्वास्मि विभावसो | 

जीवन सर्वेभूतेपु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ 

धीज मां सवंभूतानां विद्धि पार्थ सवातनम्‌ । 
बुद्धिवुद्विमतामस्मि तेजस्तेमस्विनामहस ॥ 

पल वलवतामस्मि कामरागविवर्नितम्‌ । 

धर्ममाविरुद्वो भूतेपु कामो5स्मि भरतपेभ ॥ गीता, ७ | ८-११ | 
श्रह॑ कतुरह यज्ञः सधा$इमहमोपघम्‌ । 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमप्रिरहं हुतम्‌ ॥ गीता, ६ । १६। ' 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृहास्युत्यजामि च। 

श्रमृतन्चेव सृत्युश्व सदसचयाहमजुन ॥ गीता, ६ | १६ । 
'पिताइदमस्य जगते माता धाता पितामहः । 

बेच पवित्रमोन्‍्ठार ऋक साम यजुरंव च ॥ 


३०४ . गीता में इेश्वखाद | 


गतिभर्ता प्रभु: साथी निवासः शरण सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रक्रयः स्थान निधान वीजमन्ययम्‌ ॥ गीता, ६। १७-१८ | 


सत्य चाह हृदि सब्चिविष्टो मत्तः स्ट॒तिज्ञानमपाहनस्ल | 
वेदेश्च संवरहमेव वेचयो वेदान्तक्ृद वेदविदेव चाहस ॥ 
गीता, । १६॥१९ 


“यह वात जान जो कि समस्त जगत को प्रकाश देनेवाल्ा जा 
तेज सूख्य में, चन्द्र में भार अ्रप्ति में है, वह मेरा ही है ।! 

में पृथ्वी में सामध्य रूप से प्रवेश कर सब जीवों को धारण 
करता हूँ श्रार रसमय चन्द्र होकर सव ओपधियों का पोषण 
करता हूँ ।! 

में जठराप्ति होकर प्राणियों की देह में रहता हूँ और प्राण 
तथा अपान वायु से मित्र कर चतुविध अन्न को पचाता हूँ ! 

"हे कोन्तेय, जल् में रस में हूँ, तू्य भर चन्द्र में प्रकाश में 
हूँ, वेदों में प्रणव में हूँ, आकाश सें शब्द से हूँ, पुरुषों में परा- 
क्रम में हूँ !! 

धृष्वी में पुण्यमय गन्ध में हूँ, अप्रि में तेज में हूँ, सब भूतों 
का जीवन में हूँ, तपसियों का तप में हूँ ।” 

'सव भूतों का सनातन वीज में हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, 
तेजसियों में तेज में हूँ । 

वल्वानों में काम-राग से वजित वल्ष में हूँ, धर्म्मानुकूल काम 
भी में हूँ 

“ओ्ौत-यद्ञ में हूँ; स्मात्त यद्ष में हूँ और पिह्यज्ञ में हूँ । औ्रोषध, 
मन्त्र, होस का साधन धृत, अग्नि और होम में हूँ ।! 

मैं सूत्य हूप से तपता हूँ, में वर्षा चन्‍्द करता हूँ और में 


इस जगन्‌ का पिता, भाता, धारणकत्ता, पितामह, जानने 
योग्य पदाय, प्ोझार, ऋगेद, सामवेद ओर यजुवेद में हूँ। 

गति, पाल्मकत्ता, प्रभु, सारी, रहने का खान, रक्त मित्र, 
उत्मति भार संद्वार करनेवाल्ा, भ्राधार, प्रत॒व-स्थान प्रौर भ्रविनाशी 
बीज में हू ।! 

प्रचेकष डे ' 5 परण "न लक थ 

तक्ष के हंदंग मे मरा प्रवेश रण, ज्ञात आर तक 


मुझसे हो उतसन्न होते हैं, सव वेदों को सहावता से में हो जाना 
जात हूँ। वेदान्त का प्रवत्तक में हूँ आर वेद जानतनेवाज्ञा भी 


गीता के दशम अध्याय में भगवान्‌ के विश्वलप का परिचय 

मिलता है भर ग्यारहदें अध्याय में उसी विश्वरूप का वर्णन है । 
उस बणन के सान्दय्य की रत्ा अनुवाद में होता कठिन है। ध्यान- 
मंत्र होकर वारंबार पढने से उसका कुछ कुछ भाव हत्पटल पर 
जम जाता है। वेद भर उपतिषद में भी भगवार्‌ के विराट खहप 
का वर्णन है पर जैसा हृदय-सगी वर्णन गाता में किया गया है 
बसा भार कही भी नहीं है । 

झगेद का पुरुपसूक्त इस तरह कहता हैः-- 

सहल्तगीर्ण पुरुपः सहस्नाहः सहसपाद । 

त भूमि विशरतो दृवाश्यतिष्ठद्‌ दशाइुलम ॥ 

पुरुप एवं से यद्‌ भूत यथा माव्यतर । 

उतामतावल्वेशाना यदन्नेवातिरोहति ॥ इलादि। 


३०६ गीता' में इश्वरवाद । 


(विराट पुरुष के हज़ार सिर, हज़ार आँख ओर हज़ार चरण 
हैं। वह जगत को भीतर भी भरा हुआ है आर बाहर भी | भूत 
भविष्यत्‌ वरत्तमान--गे कुछ भी है--वही पुरुष है,-मर्त्य प्रोर 
प्रमत्य--वह--सभी का भ्रधीखर है | 

इसी विराट पुरुष को लक्ष्य करके श्वेवाबतर उपनिषद्‌ 
कहता है,-- 

स्वतः पाणिपादं तत्‌ स्वत 5दिशिरोमुखम । 

स्वतः श्रतिमंव्कोके सवमावृत्य तिष्टति ॥ ३१६ ॥ 

उसके हाथ पाँव सव कहीं हैं। सव कहीं उसकी. आँखें, 
कान, सिर और मुख हैं | वह सव जगह दी भरा हुआ है ।! 

विश्वतश्नचुरुत विश्वतोमुखे विश्वतेवाहुरुत विश्वतस्पात । 

संवाहुभ्यां धमति संपतत्रेधधवासूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 

घ्वतांग्नतर, ३३| 

“उसके चत्तु, मुख, वाहु, चरण सब कहीं हैं। उस प्रकाशमय 
देव ने पृथ्वी ग्रार अन्तरित्ष को वना कर मनुष्य को वाहु और 
पत्ती को पक्ष दिये है ! 

इसी सम्बन्ध में मुण्डकापनिषद में लिखा है कि उसका मस्तक 
धज्ञोक है, चन्द्र सय्य॑ उसकी श्राँखे हैं, दिशायें उसके कान हैं 
वेद उसकी वाणी है, वायु उसका प्राण है, विश्व उसका हृदय है 
पृथ्वी उसका चरण है भ्रोर वह समस्त भूतें की श्रात्मा है । 

अप्निमुद्धां चतपी चन्द्रसूस्या दिशः श्रोत्रें वाग विश्वताश्व बेदाः 

वायुः प्राणो हृदय विश्वम॒त्य पदु््यां पृथ्वी होप सबमतान्तरात्मा ॥ 


मण्दक २॥१४ 
इसी विराट रूप को विश्वलप कहा गया है। क्योंकि, जगत 


सन्नहवाँ अध्याय | ३०७ 


ही जगदीश्वर की मूत्ति है। यहां पर जगत से मतलब इस छोटी 
सी पृथ्वी से ही नहीं है। भूः, भुवः, स्व:, महः, जन:, तप: और 
सत्य--ये सात ऊध्व लोक और पाताल, रसातल, महातत्ञ, तत्ा- 
तल, सुतल्, और अतत्--ये--साव भ्रधात्वोक भी जगत के अन्त- 
गंत माने गये हैं। यह सब जगत श्र जगत के कुल पदाध-- 
स्थावर-जड्गम, तरुलता, गुल्म, कीट-पतड़ सरीसृप, पशु-पत्ती, मनुष्य, 
देव-दानव, यक्त-रत्त, किनर-गन्धव्व, सिद्ध साध्य भ्रादि जो कुछ 
पदाथ हैं -होंगे---वा-थे, बह सब विराट सम्रष्टि या प्रकाण्ड 
संयोग भगवान्‌ का रूप है। गोता के ग्यारहवें प्रध्याय में 
इसी विश्वरूप का विस्तार के साथ वर्शन किया गया है। उसका 
आरम्भ मात्र यहाँ उद्धृत किये देते है, 

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सवास्तथा भतविशेषसंघान्‌ । 

ब्रद्मणमीश कमलासनस्थमृपींश् सर्वानुरगांश्व दिव्यान्‌ ॥ 

भनेकपाहूद्रवपत्रनेतन्न पश्याम्ि त्वी स्वेतो&नन्तरूपम्‌ ! 


नान्‍्तं न मध्यं न पुनसवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप !॥ 
गीता, ११।१4९०-१ ६। 


प्रजेन कहते है,-- 

(तुम्हारे शरीर में में सब देवताओं को देखता हूँ, उसी में में 
भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों के समुदाय को देखता हूँ। कमला- 
सनत्य व्रह्मा को भी देखता हूँ | सत्र ऋषियों को भी देखता हूँ 
और दिव्य सपे को भी देखता हूँ । ' 

'हे विश्वेश्वर, तुम्द्दारे अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक मुख 
भर पमेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनन्त है । तुम्हारा आदि, 


ण्श् 


ण्प गीता में इंश्वखाद | 


सत्य, अन्त दिखाई नहीं देवा । सारा विश्व हवा आपका हुए हो 


रहा है। 
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वाद, वम, वरुण, न्रप्नि, चन्द्र, अह्मा भोर तह्मा के भी पिदा 
है; तुमको हज़ार वार नमस्कार है, वार बार समस्कार है ।! 

है उदंहूप, ठुहारों सामध्य अनन्त है, तुझारा पराक्रम प्रतन्द 
है, तुम सब विश्व में व्याप्त हे इसीसे तुल्लारा नाम सब है। छुमकी 
सामने से नमत्कार है, पोछे से पमर्कार है और सच दिशाओं से 
नमस्कार है ।' 

भगवान्‌ का विश्व रूप जीव समझ सक्ते-इसी लिए उसकी सहा- 
यता के लिए भगवान्‌ ने गीता के दशम अ्रध्वाव में विभूतियोय 
का वर्णन किया हैं। उसका शेढ़ा वहुत परिचय दिया भी जा चुका 
है। उस व्पदेश का सार यही है कि, जहाँ शक्ति, महिमा था 


सत्रह॒वाँ प्रध्याय | '... ३०७६ 


ऐश्वय्य का प्रकाश दिखाई दे उसको भगवान ही का प्रभाव 
समझो । गोता में इसीलिए कहा है; 
यद्‌ यद विभूतिमत्सतव॑ श्रीमद्‌जितसेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ एवं मम पेजोशसम्भवस्‌ ॥ गीता, १०४१ । 
तुम इतना जान रखो कि, जिन पदार्थों में ऐश्वय्य, शोमा 
अथवा प्रभाव है वे सब मेरे ही तेज के घंश से उत्पन्न हुए हैं | 
एक ही ब्रह्म सगुण और निर्गुण भी है, यह बात साफ पौर 
पर गोता में कही गई है | 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सवन्द्रियविरजितम्‌ । 
असक्ते सवेभृच्चेव निगु्ण गुणभोक्त्‌ च॥ गीता, १३१४ । 
अर्थात्‌ जिपतमें सब इन्द्रियों के गुण होने का भास होता है पर 
जिसकी कोई इन्द्रिय नहीं है, जिसका किसी ,में आसक्ति नहीं है 
पर जो सब का श्राधार है--जे खर्य निर्गुण होने पर भी गुणों छा 
प्राश्नय है ।? 
अन्यत्र गीता में भगवान्‌ को ही परजहा एवं अपरत़हा (पुरुष) 
भी कहा हैः-- 
पर ब्रह्म पर॑ धाम पवित्र परम भवानू | 
पुरुष शा दिव्यपादिदेवमज विभुम्‌ ॥ गीता, १०५१२ | 
प्रजुन कहते हैं 'भगवन्‌, आपही परतह्म हैं, श्रेष्ठ धाम हैं 
परम पतिन्र हैं, शाश्रत पुरुष हैं, अज हैं, विश हैं, दिव्य हैं भ्रोर 
प्रादिदेव हैं । 


गोता में भर भी लिखा है-- 
सम्बंतः पाणिपादन्तत्‌ स्वतेइक्तिशिरोमुखम । 


स्वतः भ्रतिमंलोके सवमादवृत्य तिष्ठति ॥ 
गीता, १३॥१३। 


३१० गीता में ईंएवसाद । 


'जिसे सर्वत्र हाथ हैं, सर्वत्र पैर हैं, सत्र नेत्र हैं, सत्र मलक, 
सर्वत्र मुख और सर्वत्र कान हैं ओर त्रेतोक्य में वह व्याप रहा है ।' 
शाद्व में और जगह भी इस तत्त का उपदेश दिया गया है। 
सवा यही सार है कि सगुण और निगुण एक ही वस्तु है केवल 
_ भाव का ही भेद हे | 
', * . साएंणो निगुंणों विप्णुज्ञांनगम्पो इथसों स्ृतः । 
भगवान्‌ सगुश भी हैं और निर्गुण भी हं--46 ज्ञान द्वारा 
जाने जाते हैं ॥ 
सद॒ररं व्रह्म य ईथरः पुमाव गुणोग्मिसष्टिस्थतिकालसंत्य; । 
विष्णुपराण- १।१२ 
'्रक्ृति के ्ोभ से उ्तज्ञ हुई सृष्टि स्थिति और लय के कारण- 
भूत ईश्वर सत्‌ हैं, अच्तर हैं और त्ह्म है । 
भागवत में कई प्रकार से यह उपदेश दिया गया है,-- 
बद॒न्ति दत्‌ तजजविदसस्न यउ्शानमन्यपम्‌ | 
बह्ोति परमात्मेति सगवानिति शब्यते ॥---१२।१ १ 
'तत्नज्ञानी इसी चित वस्तु को तश्वज्ञान कहते है, वही जद्ष 
है, बही परमात्मा है और वही भगवान है / 
सब लवमेद सगुणो विगुशरच भूमन्‌ 
नान्यत्‌ खदल्यपि मवावदसा निरुक्तम्‌ |--भागवत्त, ७४६४८ । 
'हे भूमा ! तुझ्ी सगुण हो, ठुह्ी निगुश हो, तुहझो सब कुछ 
हो, मन और बुद्धि से जो कुछ जाना जा सक्षता है वह तुम ही हो।' 
लीलया वापि युउ्मेरन्‌ निगुणस्प गुणाः क्रिया: । भायवत्त, ३।७१२ 
'लीज्ञा के कारण निगुण बह्म में गुण और क्रिया का समावेश 
होता है ।! 


सत्रहवां अध्याय | ३११ 


तिगुण और सगुण भाव का असली खवरूप न जान कर एवं 
निगुश और सगुण तह्म को एक न समक्त कर अनेक वेदान्तो 
तात्तिक वन गये हूँ। वे कहते हैं कि सगुण त्रह्म तो माया का खेल 
है, फूठा पदार्थ है और उपाधि का उपघात है । जिस तरह वृत्तों की 
समष्टि वन, जल की समष्टि समुद्र, उनके संत सें इसी तरह, कारण- 
शरीरों में स्थित चेंतन्य ही ईश्वर है। 

हृदमज्ञानं सम्व्यश्यमिप्रायेण एकमनेझमिति च॑ च्यवहियते | तथादि 
यथा वृत्ताणां स्मश्यमिप्रायेण वन हत्वेकल्वत्यपदेशः यथा वा जलानां सम्रष्टय- 
मिप्रायेण जल्ाशयमिति, तथा नानालेन प्रतिभासमाननीवगताज्ञानानां समशय- 
सिप्रायेण, तदेकेखम्यपरेश! ' 'अजामेकामिल्यादि” श्रतेः । इयं समष्िकृप्टो- 
पाधितया विशुद्धमतलप्रधाना, एतद्पढितं चेतन्य स्बंशत्व-पव्वत्व-सब्ब- 
निदलूल-गुयक, सदृतदच्यकमन्तप्पामि, मगतकारणमीखर इति च॑ ब्यप- 
दिश्यते | वेदान्तसार १३ 

अर्थात्‌, वृत्त की समष्टि बन है, अतएव वृत्त व्यष्टि हुआ प्रौर 
बन समष्टि !. जल्न की समष्टि जलाशय है, इसलिए जलन 
व्यष्टि हुआ और जत्लाशय समष्टि | वृत्त अनेक हैं पर वन एक है। 
जलन अनेक हैं पर जलाशय एक है। इसी तरह जीवों में व्यष्टि 
अज्ञान अनेक हैं पर उनकी समष्टि एक है । इस समष्टि अन्ञान में 
छिपा हुआ चेतन्य हो ईश्वर कहलाता है। उसी को सर्वज्ञ, 
सर्वेश्वर, स्वनियन्ता, सदसत्‌, अव्यक्त, अन्तव्यामी और जगत्‌ 
का कारण कहा जाता है | 

इस वन और जज्लाशय के दृ्टन्त ने प्रनेक ज्षेत्रों में नासि- 

क॒ता रूप कुफल् पैदा किये हैं । वृत्त से वत का और जत् से सिन्न 
जलाशय का खतंत्र भ्रस्तित्र कहाँ है ! इसलिए यह दृश्टान्त ठीक 


३१२ गीता में इंश्वखाद । 


नहीं | पाश्नात्य विज्ञान की सहायता से हमको इस विषय का एक 
चढ़िया दृष्टान्त हाथ लगा है। उससे यह बात प्रमाणित होती है कि 
समष्टि निरी काल्पनिक चीज़ ही नहां है। समष्टि का भी खतस्त्र 
और स्ाधीम अखिल है। वह कोपाणु (०७)) का दृष्टन्त है। 
कीपाणुओं की सम्ष्टि से हो जीव--शरीर बना है | प्रत्येक फोपाणु 
का खतंत्र शेर खाधोन अस्तित्व है ओर कापाणु की समष्टि शरीर 
फा अस्तित भी, उन कोपाणुओं के अ्रखित्व से विल्कुल् खतंत्र ओर 
. खाघीन है। जिस तरह कोपाणुओं की समष्टि से एक देह बनता है 
उसी तरह जीवों में जो व्यष्टि उपाधि है--उस की समष्टि से--यह 
समष्टि-उपाधि निर्मित हुई है । पखह्म जिस समय इस उपाधि को 
अड्डीकार करते हैं, जिस समय वह माया के द्वारा उपहित होते 
हैं, उस समय वह सगुण तह्म या महेध्वर कहाते हैं, जिस तरह 
हमारे स्थूत्न देह का प्रत्येक कोषाणु अपना व्यक्तित और खातत्य 
अच्षण्ण रख कर सर्मष्टि ( देह ) की पृष्टि और परिणति के लिए . 
नियोजित रहता है, उसी तरह प्रत्येक जीव की उपाधि अपने व्यक्तित्त 
और खातन्य को भ्रक्षुण्य रखती हुई सब तरह से भगवाद की 
विराट समष्टि उपाधि के लिए व्यवहृत होती है। व्यष्टि और सपमष्ट 
की यही वात है। सगुण और निर्गणभाव क्री मिन्‍नता पर ये 
अवल्लम्वित रहती हैं| इस लिए इसमें नास्तिकता का लेश भी नहीं | 

भगवान्‌ विश्व के बाहर और भीतर एक रुप से अवस्थित हैं-- 
यह वात भी गोता में साफ़ साफ़ कही है;-- 

वहिर्तश्च भूतानामचरं चरसेव च | गीता, १३ । १६ । 
बह चराचर भूतें के वाहर और भीतर है ! 


सन्रहवां भ्रध्याय | ... १३१३ 
झन्यत्र, भगवान्‌ कहते हैं:-- 
शयया यहुनेतेन कि झानेन तवाजुन । 
विष्टभयाहमिद एसस्नमेरांशेन स्थितो जात्‌ | गीता, १० । ३ । 
'हे भ्रजन, भर भविक कहने से क्या लाभ , तुप्त इतना ही 
जान तो कि, एक झट से में इस समस्त जगत्‌ में व्याप्त हूँ । 


पुरुष-सूक्त में लिखा है, कि भगवान्‌ फे एक पाद में यह जगत 
है शोर उनके तीन पाद्‌ इस (जगत) से ऊपर हैं--यह ठीक ही है। 
जिस तरह सूर्य का एक श्रेश सेघ से ढका रहता है श्र 
झवशि्ट श्रेश मेघहीन एवं व्योतिसेय रहता है। भगवान की भो 
यही बात है। उनका एक श्रेश हो--विश्वानुग है, वही योगसाया 
से युक्त ए--5सी श्रेश में वे व्यक्त हैं, उसी का दूसरा नाम अपर 
भाव है। पर उनका श्रन्य (विश्वातिग ) श्रेश, सदा अ्रव्यक्त 
रहता है; वहा उनका परभाव है| इसी लिए भगवान कहते हैं,-- 

नाहँ प्रदाशः स्वत्य येगपायासमापृत्तः |--गीता, ७ | २५ | 

मेरी चारों ओर योगमाया का परदा है, इस लिए मैं सबको 
दिखाई नहीं देता ॥ 

भगवान्‌ और भो कहते हैं,-- 

श्रव्यक्त व्यक्तिमापसन मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

पर भावममानन्ता मप्राध्ययमनुत्तमम्‌ ॥-गीता, ७ | २६ । 

पर भावमनज्ानन्तो मम भूतमहेश्वर्स । 

त्रिसिगुंणमयेभविरेभिः सर्वमिदं॑ जगत । 

मोहित नामिनानाति मामेभ्यः परमच्ययम्र | गीता, ७ । १३ | 

के भ्रव्यक्त भ्रथात्‌ प्रत्पष्ट हैँ, पर बुद्धिहीन मनुष्य मुझे 


३१४ , गीता में इंश्वखाद । 


देहधारी समभते हैं। मेरी नियय और अत्युत्तम स्थिति का उन्हें 
पता नहीं ।' 

'रेरे महेश्वर परम-भाव को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते ! तीनों 
गुणों से व्याप्त इन भ्रनेक पदाथां ने समस्त जगत्‌ को मोह में ढाल 
रखा है| इस लिए जगत्‌ यह नहीं जानता, कि में इन तीनों से 
अलग शोर अव्यक्त हैँ ।! 

पर-भाव को लक्ष्य करके गीता दूसरी जगह कहती है,-- 

परस्तस्मात्त भावोध््यो&यक्तोहत्यक्तात्सनातनः । 
यः स सवप भूतेप नश्यत्सु न विनश्यति ॥ 
श्रव्यक्तो3त्तर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

ये प्राप्य न निवत्तन्ते तद्घबाम परम मम ॥ 
पुरुपः स परः पाथे भक्तयालभ्यसवनन्यया । 


यस्यान्तःस्थानि भूतानि येव सवेमिद ततम्‌ ॥ 
गीता, ८। ३०--०२२ | 


पर इनमें जो एक सनातन शव्यक्त है वह उस व्यक्त से श्रेष्ठ 
है। चराचर का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता । 

व्यक्त को हो भ्रक्तर कहते हैं। उसी को परमगति कहते हैं। 
वही मेरा परम धाम है, जिसको प्राप्त करके फिर जन्म नहीं होता । 

हे पार्थ, जिसमें ये सव भूत हैं और जिस की सामथ्य से यह 
सब चल रहा है, वह परम पुरुष अ्रनन्य भक्तिसे ही प्राप्त होता है। 
गीता के मत में भगवान्‌ हो सब से बढ़े तत्त हैं। जड़ चीज़ों 
का उपादान भ्रधांत्‌ प्रधान प्रकृति उनकी श्रपरा प्रकृति और जीव- 


रूपी पुरुष उनकी परा प्रकृति कह्दाती है | ु 
भूमिरापाइनले वायुः खे मन बुद्धिरिव च । 
अहड़ार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 


सन्नह॒वां श्रध्याय | ३१५ 


धपरेयमितह्वन्यां प्रकृति' विद्धि में पराम्‌ । 

जीवभूतां महागही ययेदं घाथ्यते जगत ॥ 

एतद्ये।नीनि भूतानि सर्वाशीत्युपधारय । 

गई ऊत्स्नत्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 

मक्तः परतरं नान्यत्‌ किडिचदृस्ति घनध्जय । 

मयि सर्वमिद प्रोतं सूप्ते मणिगणा हृव ॥ 

गीता, ७ ०४०७ । 
मेरी प्रकृति के झ्राठ भाग हैं; पृथ्वी, जल, भग्नि, वायु, 
ध्राकाश, सन, बुद्धि भर अ्रहड्टार।| पर हे महावाह्दो, यह मेरी भ्रपरा 
प्रधात्‌ निचली प्रकृति है। इसके सिवा मेरी एक परा अ्र्थाति 
बढ़िया प्रकृति भी हैँ, उसे भो सुनो । बह जीवरूपा है श्रोर इस 
जगत्‌ को उसी का आधार है । याद रखे कि ये दोनों प्रकृतियां ही 
सब भूतों की उत्पत्ति के स्थान हैं । सारे जगत्‌ को उत्पन्न और नष्ट 
करनेवाला में हूँ । हे धनव्जय, मुझ से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। 
सूत के द्वारा नेसे मणि पिरोये जाते हैँ उसी प्रकार यह सब (विश्व) 
मेरे द्वारा पिराया गया है । | 
दूसरी जगह पर गीता में परा और अ्रपरा प्रकृति को क्षर 

पुरुष और भ्रक्तर पुरुष कहा है | क्र पुरुष > प्रधान भक्तर पुरुष ८ 
कषेत्रज् | भगवान्‌ क्र से परे श्र अ्र्तर से उत्तम हैं। इसीलिए 
उनको परमात्मा श्रार पुरुषोत्तम कहा गया है । 

द्वावितो पुछपों लाके छश्चाधर एवं थे । 

धरः सर्वाणि भूतानि क्रृटस्थोउचर उच्यते | 

उत्तमः पुरुपस्वन्यः परमास्मेस्युदाहतः | 

ये। ले!कन्रयमादिश्य विभत्यव्यय इश्वरः ॥ 

२१ 


३१६ गीता में इेश्वखाद | 


यस्मात्‌ परमतीताहमन्तराइपि चोत्तम्ः । 
अ्रते(स्ि लेके वेदे व प्रधितः पुरुषोत्तमः ॥ 
गीता, ९ । १६-१८ | 

“इस ल्लोक में चर और अच्तर दो पुरुष हैं। समस्त चराचर में 
जे जड़ है वह चर या नाशवन्त है ओर उसमें पर॑त-शिखर के 
समान जो स्थिर है वह अक्तर श्रधांत्‌ श्रविनाशी है । इनसे भिन्न एक 
उत्तम पुरुष भी ह--उसी को परमात्मा कहते हैँ | वह 'अविनाशी 
है, सबसे श्रेष्ठ है। वह प्रैत्ोक्य में व्याप्त रहकर उसका धारण श्र 
पोषण करता है !! " 

इसी विषय पर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ कहता है; 

संयुक्तमेदत बरमतरबु व्यक्ताव्यक्ते भरतेविख्ामीशः ।-१ ! ६ । 
तर प्रधानमम्ताजरं हरः त्तरात्मानो इशते देव एकः ।--१ । १० | 

थे व्यक्त और अन्यक्त, चर भार अत्तर अ्रधात्‌ प्रकृति और 
पुरुष नियय सम्बन्ध में जकड़े हुए हैं | इसी का पालन ईश्वर 
करते हैं ।! 

'ज्र प्रधान ( प्रकृति ) है और अर अमृत (पुरुष ) है; 
इनके सिवा अद्वितीय इंश्वर इन ( प्रकृति "और पुरुष ) का 
अधीश्चर है ! 

गीता के मत में जड़ और चेतन का समन्वय भगवान में होता 
है। प्रधान और क्षेत्रह्, पुरुष और प्रकृति--भगवान्‌ के विभाव या 
प्रकार मात्र हैं। 

गोता में लिखा है कि हर युग में, धम्म स्थापन के लिए भगवान्‌ 
अवतार लिया करते हैं। 


सन्नहवों प्रध्याय | ३१७ 


अजो5पि सतन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामधिष्टाय सम्भवाम्यात्मम्रायया ॥। 

यदा यदा हि धम्प्रस्य ग्लानिभवति भारत । 
भभ्युत्यानमधम्मस्प तदात्मानं सुजाम्यहम ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम । 
घम्मसंस्थापनाथांय सम्भवाम्ति युगे युगे ॥ गीता, 9 | ६-८ | 


“यद्यपि में अ्रजन्मा हूँ, यद्यपि सेरा स्वभाव शाश्वत है, यद्यपि 
मैं सव भूतों का स्वामी हूँ, तोभी अ्रपनी प्रकृति में स्थित होकर 
अपनी माया से में जन्म लेता हूँ।हे भारत, जब जब पर्म्म 
स्ीण होता भोर श्रधम्म॑ प्रबत्त होता है, तब तव में जन्म लेता हूँ। 
सज्जनों की रक्षा और दुप्लों का नाश करने के लिए एवं धर्म 
की स्थापना के लिए में युग युग में जन्म लिया करता हूँ !” 

उपनिषद्‌ में तो कहीं कहीं अ्रवत्तार-बाद का प्रसड़ दिखाई 
पड़ता है पर वेदान्त-दर्शन में उस का निशान तक नहीं 
मिलता । किन्तु गीता बताती है कि करुणामय भगवान्‌ जोव के 
हित के ज्षिए ओर जगत्‌ की उन्नति के लिए एक वार नहीं अनेक 
वार पृथ्वी पर अवतीण हुए हैं| भगवान्‌ कहते हैं,-- 

वहुनि मे व्यतीतानि जर्मानि तव चाजुन | गीता, ४ । ९ । 

“हे भ्रज्जुन, तुम्हारे ग्रौर हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं !” 

अवतार रूप में उनका जम्म ओर उनके अवताररूपी कम्म 
दोनों ही श्रआाकृत और असाधारण हैं । 

जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌ |--गीता, ४ । ६ । 

कहने की ज़रूरत नहीं कि इन कमा से उनके अव्यय भाव 
में किसी तरह का व्यतिक्रम नहीं होता। क्योंकि,-- द 


३१८ गीता में इश्वरचाद । 


न मां कम्मारि तिम्पन्ति न में कम्मेफले हृप्टह्ा | गीता, ४ | १४ | 
कर्मी के फल में उत्त की सृह्या ही नहीं--करम्म करने से भो 
वे निलिप्त ही रहते हैं | इसी लिए भगवान्‌ श्रत्यत्र कहते हैं,-- 
नेश्र मां तानि कम्माणि निवश्नन्ति धनब्जय | 
उदासीनवदासीनमसक्त तेपु कम्मेसु ॥--गोता, ६ । ६ | 


'हे धनव्जय, वे कर्म मुझे नहीं बाँथते, क्‍योंकि में उन में 
आसक्त नहीं होता, मे उनसे सदा उदासीन रहता हूं ।! 
गीता में लिखा है कि भगवान्‌ पत्तपात-रहिंत ह--उन्र को 
प्रिय अप्रिय में कोई भेद नहीं 
समेहं स्भूतेपु न मे हष्पे“स्ति न प्रियः । गीता, ६ | २६ । 
” 'सें जीव मात्र को सम दृष्टि से देखता हूँ । मुझे न कोई श्रप्रिय 
है न प्रिय |? वेदान्तसूत्र में भी इसी तरह की वात कही गई हैः-- 
वेषम्यनघृ गये न सापेषलात्‌ ।--न्रक्मसत्र, २, १ । ३४ । 
बादरायण ने जिस तरह परत तत्व का विचार किया है 
उस की देखते हुए यह मालूम होता है कि इस विषय में उन का - 
मत गीता के साथ विल्कुत् मित्ञता है । गीता के सत में भगवान्‌ 
ही परम तत्त हैं, वही परासर हैं, उन से परे पोर कुछ नहों है। 
पत्तः परतर नान्यद्‌ किल्लिद्स्ति धनब्जय। गीता, ७ | ० । 
इस बात को पुष्ट करने के लिए बादरायण ने भ्रनेक युक्तियाँ 
दी हैं| वे कहते हैं कि तह्म से भ्रधिक भी कोई तत्त ज़रुर है 
क्योंकि श्रति में उन को “सेतु” कहा है--ऐसी भ्राशड्रा यदि कोई 
करे और कहे कि सेतु” कहने से यही श्रमिप्राय है कि उस को 
पार करके किसी अन्य तत्त की प्राप्ति होती है 


सत्रहवां अध्याय | ३१< 


परमत्ः पेतृन्मानस बद्धभेदव्यपदेशेग्यः ।--अहायसूत्र, ३। २। ३१ । 
परम अते व्रह्मणः भन्‍्यत्‌ तत्ते भवितुमहति। कुतः सेतुन्यपदेशात्‌ ।-- 
शह्टरसाष्य । 
ते। इस पूवप्त के उत्तर में बादरायथ प्रत्येक आपत्ति का खण्डन 
- करते हुए कहते हैं; 
सामान्यात्‌ तु । बुद्धयर्थः पादवत । स्थानविशेषातद प्रकाशादिवत । 
उपपत्तेश्व ।--अ्रह्मसूत्र, ३। २। ३१--४२५ । 
इस लिए यही सिद्धान्त स्थिर रहा कि तरह्म ही चरमत्त है, 
- ब्रह्म के सिवा ओर कुछ नहीं है । 
तथान्यप्रतिपधात्‌ । ब्रह्मसूत्र, ३ २। ३६ 
ब्रह्म के सिवा अन्य वस्तु का प्रतिषेष किया जाता है । इसी 
भाव पर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ कहता है;-- 
यर्मात्‌ पर नापर भ्रत्ति किश्वित्‌ | श्वेत, ३। ६। 
“सके पर अपर कुछ नहीं है ।” 
ब्रह्म सगुण है या निर्गश--सविशेष है या निविशेष--इस प्रश् 
के उत्तर में बादरायण कहते हैं-- 
न स्थानते5पि परस्य उसयलिंगं स्वेत्र हि | प्रहासूत्र, हे । २। ११।| 
'सब जगह अक्ष को। उमयलिंग ( तिगुंण ओर सगुण ) कहा 
गया है। उपाधि का संयोग हो जाने पर भी उसका निगुण भाव 
विज्ञोप नहीं होता |# यहाँ आपत्ति है सकती है कि जब शाश्य्षों में 
न फेक कक कम न डेप 
# बादरायय ने तीसरे श्रध्याय के दूसरे पाद में १३ वे सूत्र से ३० थें 


सत्र पर्यन्त अह्मतस्व का विचार किया है। इन सब सूत्रों की व्याज्या श्रार 
अन्वय करने में शाचाययों में वड़ा मतभेद दिखाई देता है। शहराचार्ये 


३१० गीता में इंश्वरवाद । 


निर्गेण और सगुण भाव में भेद बताया गया है तव ब्रह्म उमयलिंग! 
नहीं हो सकते | इसके उत्तर में वादरायण कहते हैं,-- 


इन्हीं सूत्रों पर निर्भर करके ब्रह्म की निर्गुणता प्रतिपादन करते हैं। दूसरे 
पक्ष में, रामानुजाचार्य इन्हीं सूत्रों के सहारे श्रपता विशिशक्वेतवाद सिद्ध 
करते हैं; उन्होंने त्रह्म॑ सकल अच्छे गुर्यों का श्राकर है श्रार समल बुरे गुणों 
से विपरीत है ! इस श्रपने सिद्धान्त को पुष्ट करने वाली इन सूत्रों की व्याख्या 
की है। शहर की की गई इन सूत्रों की व्याख्या प्रायः इसकी उलटी है | पहले 
सूत्र 'न स्थानताोपि परस्पोभयलियं सर्वत्र हि।” की ज्यास्या का ही उदाहरण- 
खरूप यहां लिखते हैं। इस सूत्र का श्रन्वय रामानुजाचाय्ये इस तरह करते , 
हैं,-- न स्थानते5पि परस्य; सत्र उसयत्िंग हि। श्रोर शहर का किया गया 
अन्वय इस प्रकार है--त स्थावतोपि परस्य उसयलिंगं; सवत्र दि (दशयति) । 
रामानुज की. व्याथ्या सुनिए --न पृथिव्याक्मादिस्थानतोपि परस्म बह्मण+ 
अपुरुषा्गन्चः सम्भवति । कुतः, उसयलिंग सर्वत्र हि। यतः सर्वत्र श्रुति- 
स्टतिष्त पर वह्योमयलिज्ं, उइस्यलस्‍्षणममिधीयतते निरसनिसितदोपतव- 
कल्याणगुणाकरत्वक्षणोपेतमित्य्थः ।! शहुर की व्याख्या इस प्रकार है।-- 
“न तावत्‌ ख़त एवं परस्य ब्रह्मण उसयलिंगत्वमुपपथते । न होक॑ - वस्तु खत 
एवं रुपादिविशेषोपेत॑ तहिपरीतं चेत्यम्युपगस्तु' शक्य विशेधात्‌। अख्तु तहि 
स्थानतः पृथिव्याधपाधियोगादिति । तदपि नोपपद्यते। *९ १८ । अ्रतश्रान्य- 
तरलिगपरिग्रहेडपि सम्रस्तविशेषहितं निविकल्पकरमेव ब्रह्म न तद्विपरीतम्‌ । 
सत्र हि ब्रह्मप्रतिपादनपरेषु वाक्रेप / श्रशद्धमस्पशमस्पम्न्ययम ?--हत्येव- 
मादिषु अपात्तसमस्तविशेषमेष॒ब्द्योपदिश्यते !! इतने ही से मालूम हो 
ज्ञायगा कि इस विषय में आचास्यों में परस्पर कितना बढ़ा मतभेद है। हस 
मतद्वेध के स्थज्ञ पर हमने किसी भ्राचाय के भाष्य का सवोश नहीं माना है । 
श्रपती बुद्धि के श्रनुप्तार मूलरसूत्रों का जे। ठीक अर्थ मालूम हुआ है--बही- 
लिख दिया है | इसमें शक नहीं कि यह कायथे इमने हुस्साहसिकता का किया 
है | इसकी केफियत में हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान और 
विश्वात्न के श्रनुसार जो व्याख्या हमझे ठीक मालूम पढ़ी उसी को हमने सिफ़ 


सन्रहवाँ अ्रध्याय। . ' ३२१ 


प्रत्येकमतचनात्‌ | भपि च एवं एक्रे। अद्यतन, ३॥३॥१२--१३ ४ 
सब जगह भेद नहीं फहा गया है । किसी किसी वेद की 
शाखा में इस तरह का (अभिन्न रूप में निर्देश ) पाया जाता है।-- 


एतह सत्यकाम पहन 'बपरणशु महा । 
विध्ृत्त कर दिया है । ऐसा करने से गीता के साथ अहाप्ृत्र का सतामझस्य 
हे गया है इसलिए यहुत सम्भव ऐ कि यह य्याण्या सत्य ही हो । 

सुत्न में जो 'स्थाम” शद्ध श्राया है, उसका असली श्र क्या है ? प्रह्म- 
सूत्र में आर मी दो एक जगह स्थान! शब्द का प्रयेग हुआ है। स्थानविशे- 
पात्‌ प्रकाशादिवत्‌ू--( ३ | १। २४ सूत्र); एवं स्थानादिव्यपदेशाश-- 
(१4२ | ४9 सूत्र )। प्रथम सूत्र फे भाप्य में शहर इस प्रकार लिखते हैं।-- 
'यदप्युक्त सम्पन्धव्यपदेशात्‌ भेदव्यपरेशाद परमतः स्थात्‌ हृति तद॒पि ने संत । 
यत एकस्याए स्थानविशेषापेष्तया एती व्यपदेशों उपपथेते। )८ ५ । यथा 
पुश्स् प्रकाशय सोर्येस् चान्द्मसत्य था धपाधियोयात्‌ इपज्नात्‌ विशेषस 
उ्पाध्युपदामात सम्बन्धव्यप देशों मवति । परपाधिप्षेदाच्च भेदव्यपदेशः । | २ ।१४ 
सूत्र के भाष्य में शहर ने इस तरद लिखा है :--कथ पुनराकाशवत्‌ 
सवगतस्य ब्रहाएः स्थानमुपप्धेत हृति | भवेत्‌ एपा श्रनवक्‍्लृत्तिः यदि एसदेव 
एक स्थानमत्य निदिष्ट भवेत्‌ | सम्ति श्रन्यानि श्रपि प्थिष्यादीनि स्थानानि 
अत्य निदि एानि यः पृथिव्यां तिपन्‌ हस्थादि ।» २। नि्गशमपि सदू बहा 
नामरुपप्त गुणें। सगुणभुपासनाय तत्न तप्न उपदिश्यते। इसलिए स्थान का 
श्र्थ “न स्थानतो5पि” सूत्र में पपाधि करना श्रसप्रगत नहीं है । 

$ प्रत्येक धतदूवचनात्‌ । प्रत्युपाधिभेद हाभेशमेव ब्रह्मशः श्रावयति 

शास्रम्‌ । शाइफरमाष्य | 

तम्र तम्न स्वेष्छया नियमने कुवतस्ततततप्रयुक्तापुरुपार्प्रतिपेषात 

४ ४ परथर तु प्रद्यण/ खाधीनयय से एवं सस्मनन्धस्ततृतद्विचित्रनियम- 

रुपलीलारसायेव स्थात्‌ । रामानुज । 














३२२ गीता में इंश्वखाद | 


है सयकराम, त्रह्म के पर और श्रपर दो विभाव हैं कं 

आपत्ति हो सकती है कि यदि त्ह्म सगुण ( ) 
है तो वह साकार ( ससीम ) भी हो जायगा ! 

इसके उत्तर में वादरायण कहते हैं,-- 

अरूपवद एवं हि तत्‌ प्रधानत्वातू। | धहासूत्र, ३२१४ 

रुपायाकारहितमेव वह अ्रवधारयितव्यं न रुपादिमत्‌ । 

निराकारमेव वह्म श्रवधारयितन्यम्‌ | शाइकरमाप्य । 

ब्रह्म के निराकार ही मानना चाहिए । उपाधि से सम्बन्ध 
रखते हुए भी वह साकार ( ससीम ) नहीं होता' | क्योंकि उसकी ' 
उपाधि” खेच्छाइृत है | | जे कहो कि फिर सगुण लिंगश्रृति 
की क्या गति होगी ? इसके उत्तर में वादरायण कहते हैं।-- 

प्रकाशवत्‌ च वेयध्यम्‌ ।--अह्मसूत्र, ३।२।१४। 


निगुण वहा ही का उपाधिसंयोग से शास्र में सगुण कहा है--शहकरा 

चाय्ये ने यह वात श्रार भी एक जगह कही हैः--निर्गुशमति सत्‌ ब्रह्म नाप् 
रुपगतेः गुणेः सगुणमुपासनाथ' तत्र तत्र उपदिश्यते । २३१४ सूत्र पर 
शाहकरसाप्प। |, 

| देवादिशरीराजुप्रवेशे तेव तेन रुपेण युक्तमपि अ्रुपवदेव । रामानुज । 

| बादरायण ने और जगह भी ऐसा ही कहा है :ः--विकारावत्ति च, । 
तथाहि स्थितिमाह--४।9।६। सूत्र | विक्वारावति श्रपि निद्यमुक्ते पारमेशनर' 
रूप न केवल विकारमात्रगोचरसू। ५५ )९ तथाहि--श्रत्य हिझपा स्थिति 
महामायः 'एतावानश महिमातोज्यायांश्च पूरुषः । पादेख विश्वा भूतानि 
त्रिपादसयासत दिवि इत्येवमादि ।--शहूरभाष्य । 

इंसकी भामती टीका में वाचरपति मिश्र कहते हैं,-- 

एतावानस महिमेति विकाखत्ति रुपमुक्तम्‌ । तती ज्यायांश्चेति निविकार 
स्प्म्‌ । 


हे 
| 
ब 


सत्रहवाँ अध्याय | ३२३ 


सगुण भाव उपाधिकृत है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश# 
भरोखें के कारण टेढ़ा सीधा अनेक भ्राकार धारण करता है, अह्म 
भी उसी तरह सगुण भाव को प्राप्त होता है। पर, त्रक्ष जब प्रकाश- 
सरूप और चिन्मय है तब वह किस तरह साकार हो सकता है! 

धाह च तन्मात्रमू | २। महासूत्र, ३४२।१३। 

इस तत्त को विशद करने के लिए जत्त में सूथ्ये के प्रतिविस्व 
का दृष्टान्त दिया जाता है । 

भ्रत एवं चापमा सूय्येकादिवत्‌ । अरद्मसूत्र, ३३३१८ 

यदि कहो कि यह दृष्टान्द ठीक नहीं तो इस का उत्तर बाद- 
रायण देते हैं,-- 














तथा--पादा5ल विश्वा मूतानीति विकारवत्ति रूप, त्रिपादस्थामृ् दिवीति- 
निविकारमाह रुपस । 

भर्थात्‌ ब्रह्म के दे भाव हैं । एच विकार के भीतर और दूसरा विकार 
से बाहर । उस्तका एक पाद विश्व के भीतर है और वाकों तीन पाद विश्वा- 


हर 'ठिग हैं। 'पादोल् विश्वा भूतानि' भ्रूति में इसी तल का उपदेश किया है । 


मर 3 भ पर ३ आर 


जि आअप्रत्य छते कस ज० के # सजी बननार आफनम्, मन्जड जा. 


/ यथा प्रढ्मशः सोरश्षानदूमसो वा वियदू व्याप्यावतिष्ठमाने5हगुल्यपाधि- 


, सम्बन्धात्‌ तेष ऋजुवक्रादिभावं प्रतिकद्यमानेपु तद॒भावमिव प्रतिपते । 


एवं अहद्ादि एविश्याधुपाधितम्बन्धाद्‌ तदाकारतामिव प्रतिपचते ।--शाइकर- 
भाष्य | 

यथा प्रकाशादेयिततत्थ वातायनधयदिस्थानभेदे, परिच्छिय अनुसन्धान- 
सम्भव: | ३२३४ सूत्र के भाप्य में राप्तानुज । 

किन "सत्य शानमनन्तम” इत्यादियाक्य ब्रह्यणः प्रकाशखरूपता- 
मात्र प्रतिपादयति ।--रामानुज । भ्राह च श्रतिश्वेतन्मात्त विलए्षणरुपान्तर- 
रहित॑ निर्विशेष॑ श्र । ५ 2 नास्य श्राक्मनेन्तर्बहियां चेतन्यादुन्यत्‌ रूप- 
भसति | चेतन्यमेव तु निरन्‍्तरमध्य रूपस्‌ ।-शदूकर । 
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५ कर दमदसामाबइलारदन्‌ न रन किट. 
इाडद्रासनाओमन्तमादादभपप्तानानइलार इन । ;$ 
च्द्के 
कु 


उत्य का जल के कन्पत से कन्प झरे 
भाव होता हैं ! श्रति मे भी यही बात कहो है,-- 
झनेद जीदेतात्मने दानप्रदिश्य 
'प्रत्यगात्म रुप में उसीने ( व्याधि से ) प्रवेश किया | * 
५ 2 
अगस्ले सूत्र में बादरायय कहते है कि अहम सापाविक्त हदें पर 
भो वालद में सतीम नहीं होता : श्रति का भो यही उद्देश है । 7 





अतो ज्यायांश्र पूहपः | 
पादोड्च विश सूतान क्रपदलानइत त॑ दिदि । 


परम पुरुष प्रपण्ध से परे है; इसझे एक्त पाद में समस्त . 
प्रपल्च 














सृव है आर बाका ठाद पाह प्रदद ( निगु् ) दे 
कण तवदगत्डिदासादिदा एपसप: हवन. थे५ की 

# परमाक्ा ठवृदृगतदृद्धिदासादिदापरपत्धाप्ा ।हामाहुच । कि पुन- 

कथ्य 8०५, ॥?, कक. पविहायमाचइमिति है छक 
स्र॒ विवदितं स्ाल्यमिति | तदुच्यते। दृद्धिहासमाहुनिति । जरुर हि 

क्रम... लय. के छू | 4९, थक, 

स्प्रतिदिन्त॑ जबबूदी वधते, बलहासे हसति, उइलचतने चलति, पहने 
निद्रते इच्मेइर ।--शाइरभाप्य । 

है तददतत ्च्यते प्रज्धनतादात्त अतपघदाद | शत 5 एदाददिय 





सन्रहवों भ्रध्याय । ३२४ 


एक ब्रह्म कभी निगुंण है स्लौर कभी सगुण है।सगुण और, 
निगुण भिन्न तत्त नहीं हैं । इसी विषय में घादरायण फहते हैं । 

प्रकाशादिवच्च प्रव्ैशेष्यप्त । ग्रकाशश्क्मण्यभ्याप्तात्‌ू । बहा 
सूत्र, ६२१२९ | 

इसका दृष्टान्त--प्रकाश है।भरोखे से निकला सूखये का 
प्रकाश क्या भ्राकाशगवत सूख्य के प्रकाश से भिन्न चीज़ है ? दोनों 
के बीच में फेवल उपाधि का भेद है | 

उपाधि के दूर हो जाने पर उसका स्रेच्छाकृत ससीमभाव भी 
दूर हो जाता है श्रार फिर वह असीम हो जाता है। फिर वह 
प्रनन्तकूप में विराजता है। इसीलिए बादरायण कहते हैं,-- 

झतोा5नमन्तेन तथाहि शिगम्‌ +--अद्यसूत्र, ३ । २। २* । 

श्रुति ने इसी तरह त्रह्म का लिंग (लक्षण ) बताया है| इसलिए. 
सगुण और निगुण भिन्न तत्व नहीं हैं । 

वादरायण ने और दृष्टान्त देकर भी इस तत्व को सम- 
भाया है | 

जिस तरह, श्रहिकृण्डल--सप्प भ्लौर उसकी कुण्डली । 

उसयव्यपदेशाततु भ्रहिकुण्डलवत्‌ । ब्रह्मसूत्र, रे । २। २७ | 

अत उभपव्यपदेशद्शवात्‌ भ्रहिकुण्डक्वदू श्रन्न तस्वे भवितुमहंति । 
यथादि भ्रहिरिद्यमेद! कुण्ठज्ञाभोगप्रांशलादीनि इृति भेद एवमिहापीति। 
शाट्रभाष्य । 





| या प्रकाशाकह्शसबितृप्रभूतयः अश्युलीकरकादकप्रभ्ृतिपु क्मेसु 
धपाधिभतेपु सविशेषा इवावभासन्ते न व खाभाविकों सविशेषाक्मकर्ता जहृति | 
पुव उपाधिनिमित्त एवाय भ्राषमभेद:--शाहूरभाष्य । श्रात्मा प्रकाशशब्ितो$ 
ज्ञानतत्कायं कम्मंणि उपाधो सविशेष/--पभ्ानन्दगिरि । 


३२६ गीता में इंश्व्बाद । 


जव भेद श्रार अभेद दोनों का उपदेश किया गया है तव इस 
सत्त को अहिकुण्डल्वत्‌ू-समझना चाहिए । सप को देखते हुए 
ते अभेद और कुण्ड का विस्तार ओर उसकी ऊँचाई देखते हुए 
भेद प्रतीत होता हे--अह्म में भी यही बात है | 

वादरायण सगुण और निगुंय के भेदामेद का समझाने के 
« लिए फिर कहते हैं,-- | 

प्रकाशाभ्रयवद्दा तेजस्वात्‌ । पूववह्ा ।--बह्मसूत्र, | ३। २। र२ेघ-२३ । 

ब्रह्म जब तेज:स्वरूप हैं तव ज्योति के दृष्टान्त से भी सगुण 
और निगुंण का उपाधिगत भेद और ख्हूपगत अमेद प्रतिपन्न 
होता है | | 

जिस तरह सफेद ज्योति रंगीन चिंमनी के संयोग से रंगोम 
मालूम पड़ती है श्रेर अपने आधार के अ्रनुसार देढ़ो या सीधी 
दिखाई देती --उपाधि के योग से त्रह्म की भी यही वात है | वह 
वस्तुत: श्रसीम है पर उपाधि के कारण वह ससीम मालूम देता 
है। वह स्वरूपतः निगुंण है पर तो भी वह सगुण मालूम देता है। 
पर शाल्र में सगुण और निगुंण का भेद नहीं माना गया है । 

प्रतिपेधाद । बह्मसूत्र । ३। २। ३० । 

इसी निगुण त्रह्म का परिचय देते हुए वादरायए इस तरह 
कहते हैं,-- 

भ्रदश्यत्वादिगुणकी घर्मोक्ते ।--ब्रह्मसूत्र, )। २ २९ । 

इस सूत्र में बादरायण ते सिश्वय हो श्रह्म के निर्गुगभाव पर 
सत्य रखा है। क्योंकि जिस श्रुति में त्रक्ष को अदृश्य, अ्राहय 
अगेत्र, श्रवण, भ्रचत्षु:, अश्रोत्र, भ्रपाणि, अ्पाद है ऐसा ऋह्ा गया 


सत्रहवाँ अध्याय । ३२७ 


है वह प्रसिद्ध श्रतिवाक्य ही उनका यहाँ हत््य है। और जगह 
बादरांयण कहते हैं-- 

तदव्यक्तम्‌ भाह हिं ।>-त्रह्मसूत्र, ३। २। २३ । 

भ्रव्यक्तम्‌ अनिन्द्रियप्राह्मम-शह्लर । 

इस सूत्र का लय भी नि्गुण तरह्म ही है। अहम अव्यक्त है वह 
इन्द्रिय मत ओर बुद्धि का भ्रगोचर है ।! 

स एप वा नेति नेति आत्मा अग्रइयो नहि गृहयते।---वहदारण्यक, ३।१।१ ३। 

'परमात्मा नेति नेति” लक्षण से रत्तणीय है। वह श्रगृह्य है 
अर्थात्‌ अहण करने से भ्रतीत (परे) है !! इस श्रुति को ही यहाँ 
तक्त्य किया गया है। परन्तु, संराधनकात् में योगी के ध्यान में 
व्रह् भ्राता है--अति-स्मृति में ऐसा लिखा है | 

श्रपि सेराधनअ्रतचानुमानाभ्याम्‌ ।--अहामसूत्र, ३ । २। २४ | 

यहाँ लक्ष्य सगुण त्रह्म है । 

बादरायंण के मत में सगुण ब्रह्म सब-शक्तिमान्‌ और सर्व-धर्म- 
युक्त है। 


सर्वधम्मोंपपत्तेश्च ।--अह्यासूत्र, ११ ३। ३७ । 
सर्वोपेति व तदशनातूं ।--अह्मसूत्र, २। १। ३० । 
सवापेता स्वेशक्तियुक्ता च परा देवता [ परमेश्वरः ] ।--शाढकरमाप्य ।' 


'्रह्म सर्वज्ष है, सर्ववित्‌ है; सत्यकाम है, सल-सह्टूस्प है; उस 








$ सेराधनझु_भक्तिध्यानप्रणिधानादनुष्टानम्‌ ।--शहूर । सैराधने सम्यक्‌ 
प्रीणने भक्तिरुपापन्ने निदिध्यासन एवास्य साक्षात्कारो वान्यन्न इति श्रतिरतति- 
भ्यामवगग्यते । शामानुज । 


श्श्८ गोता में इंश्वरवाद | 


की विविध प्रकार की विचित्र शक्तियाँ है ।! बादरायण ने इन सूत्रों 
में इन्द्रों अ्रतिवाक्थों की ओर लक्ष्य किया है | 
परात्य शक्तिविविधव श्रूयते |--२वेताश्वतर, ६ । ६ । 
ये सबजञः संवंधित्‌ |--मुण्दक, १| १ । ६ । 
सतद्मकामः सदयतंकत्पः । दान्दोग्य, ८ । ७ । १ 
सगुए त्रह्म ही जगत्‌ बनाता, पाज्ञता और विगाढ़ता हैं । 
नन्माथत्ध यतः ।-तह्मसृत्र, १ | १ । ३। 
यहा नहीं कि वह अह्म जगत का निमित्त कारण ही हो 
चह विश्व का उपादासकारण भी है। & 
"... प्रह्तिश् ।--ब्रह्मयूत्र, 9। ४ । २३ । 
यानिश्न गीयते ।--अहादुृत्र, 9। ४ ! २७ । | 
भगवान ने भूतों को वना कर उनके नाम भो रखे हैं । 
संशञामृततिकलपिस्तु । त्रिवृत कुषत उपदेशात्‌ । अद्ययूत्र, २। ४ । २० | 
वह प्रन्तयांमी रूप से जीव को प्रेरित भी करता है । पर ऐसा 
करने से उसमें पत्तपाव नहों होता | क्योंकि वह जीव के कम्मो- 
नुसार ही उसमें प्रेरणा उत्पन्न करता है | 
पतन तक तेः |--परह्मसृत्र, २। ३ ४१ । 
परमेश्वर ही जीवों में प्रेरणा उत्पन्न करता है! श्रुति के इस 
वाक्य का यहाँ भ्रनुभेदन किया है । 
य श्राक्मनि तिष्ठद आत्मानमन्तरो यप्रयति ! 





# महा को केवल निमित्तकारण मानने से भर उसको उप्रादानकारण ते 
नने से जिन दोपों की उत्पत्ति होती है उनके बादरायण ने २। २। 
.३७-४॥ सूत्रों में दिखाया है ! 


सन्नहवाँ प्रध्याय | ३२७ 


जो प्रन्तयांमि रूप से आत्मा में खित हे ग्रात्मा का चिन्तन 
करता हे | 
कृतप्रयत्रापेषस्तु विद्विततिसिद्धा वेयर्यादिभ्यः ।--अहयसूत्र २ । ३ । ४२ 
भगवान्‌ जीव के कमाहुसार ही प्रेरणा करते हैं। ऐसा न 
होने से शात्ष का विधि-निषेध निरधेक हो जायगा 
गोता का भी यही मत है, उस में लिखा है,-- 
ईएवरः सर्वेभूतानां हृदेशेडझुन ति्ठति। 
भआ्रामयन्‌ पवेभूतानि यन्त्राऱुठानि सायया |--गीता, १८8 | ११ । 
हे श्रजुन, ईश्वर प्रत्येक भूत के हृदय में वास करता है; बह 
अपनी माया से जीव मात्र को चक्र पर चढ़ा कर फिरा रहा है! | 
भगवान कर्म्मानुसार प्रेरणा करते है--इसका यही कारण है 
कि फल्दाता भी वही हैं । 
फल्षमतः उपपत्तेः | भ्रुतत्वाच्च । ३ । २। ३६ | ३६ | 
भत्ता 5 इंवरात्‌ ।--शहकर । 
'इंश्वर से ही जीवों को कर्म्मफल की प्राप्ति होती है--यह मत 
श्रुति भौर युक्ति दोनों से सिद्ध है ! क्योंकि, श्रुति कहती है,-- 
स वा एप महान्‌ भ्रज भ्रा्मा चमुदानः ।--बुहदारण्यक, ४७ | ४ । २४ | 
'धह अनादि परमात्मा ही कम्मफल् का देनेवाला है !” 
भैक्ता और भेग्य--प्रकृति श्र पुरुष--ये भगवान्‌ के ही 
विभाव हैं-बादरायण ने नीचे लिखे सूत्र से यही प्रमाणित 
किया है। 


मोक्त्युपपत्तेरविभागर्चेत्‌ स्याोकवत्‌ ।-अहासूत्र, २। १। १३ | 


३३७ गोता में इंश्वर्वाद । 


इस की भाष्य में शहूराचाय्ये कहते 

तस्मात्‌ प्रसिदसाध्य  भोक्तभोग्यस्याभावप्रसंगाद युक्तमिद बरह्मकारण- 
तावधारणमित्ति चेत कश्रित्‌ चेदयेत्‌ त॑ प्रति प्रशात्‌--स्यालोअऋवदिति | उप- 
पयते एवायम्रस्मत्पर्षेपि विभागः। पु लेफे दृश्तवात्‌ | तथाहि सप्ु- 
द्रादुदकातमन! श्रनन्यत्वेईपि तद्िकाराणां, फ्रेमवीचितरंगवुद्बुदादीनामितरे- 
तरविभाग इत्तरेतरसंश्लेपादिलतणश् व्यवहार उपलम्धते | नच समुद्राहुद- 
काक्ने/व्यत्वेषपि तद्विकाराणं।.. फ़ेनलरंगादीनामितरेतरमावापत्तिभेवति । 
न च॒ तेपामितरेतरभावानापत्तावपि समुद्रात्मनोइन्यत्त भवत्ति । एवमिदापि 
न च भेक्तभोग्यये इतरेतरभावापत्तिः । 


प्रधात्‌, यदि कोई आपत्ति करे कि, त्रह्म को जगत्‌ का कारए 
' कहने से उसका भोक्ता ओर भेग्य का विभाग लुप्त हो जावगा 
ते उसका उत्तर यह है 'स्थात्‌ लोकबत्‌ |” ऐसा कहने से विभाग 
में कोई हानि नहीं आती, क्योंकि ऐसा लोक में देखा जाता हे | 
जिस तरह समुद्र की वरंगें, बुदबुदे ओर माय एक दूसरे 'से मिन्न 
हैं--पर ये सब विकार जल ही के हैं--अ्रतएव जल्लात्मक समुद्र से 
ये अभिन्न भी हैं और उनका आपस में संशल्ेप और विश्लेष भो देखा 
जाता ह--उसी तरह ब्रह्म का भी भाक्ता और भेग्यभाव का विषय 
है। फेन, तरंग आदि सब जत्लात्मक ही हैं--जह से प्रमिन्न होने 
पर भी उनका विभाग लुप्त नहीं हेता--तरंग तरंग रहती है भार 
भाग भाग रहते हैं,--इसी तरह मेक्ता और भेग्य--प्रकृति श्रौर पुरुष 
देनों ही जह्यात्मक्र है, पर ब्रह्म से प्रभिन्न होने पर भो उनका 
आपस का भेद लुप्त नहीं होता ।” इस लिए ब्रह्म ही एक मात्र 
फारण है; जड़ ओर चित्‌, प्रकृति और पुरुष, भाक्ता और भेग्य, 
ये दोनों उसके विभाव (॥8)0७७ ) हैं--अह्मसूत्र से इस 
मत का भो समथेन पाया जाता है। 


अठारहवों अध्याय । 
वेदान्त श्रोर गीता । 
ब्रह्म की साधना । 


भ्रद्टेतमत में दो प्रकार की उपासना बताई गई है, सगुण और 
निर्गुण । इन दोनों उपासनाओं के फल्न में भी फके है। सगुण साधक 
उत्तर मांगे से देवयान द्वारा सूर्यमंड् में पहुँचते हैं ओर वहाँ 
से क्रमपूषक महाल्षोक में पहुँच कर ततज्ञान को प्राप्त करते हैं ; 
: और महाग्रत्य में जब कि अद्या के दिन का अ्रवसान होता है तब 
न्ह्मा के साथ वे भी पर्नह्म में ज्ञीव हो जाते हैं। इस को क्रम-मुक्ति 
कहते हैं| पर जो निगुंय त्रह्म के उपासक हैं, थे प्राण छोड़ते ही 
इधर उधर न घूम कर--इस शरीर का ल्याग करते ही अपने खरूप 
में ,भ्वर्थित हो जाते हैं। इसका नाम विदेद् भुक्ति है। पर 
विशिष्टाह्रत्वादी उपासना के ये दे! प्रकार और उनके फ्नों का 
तारतम्य नहीं मानते । वे कहते हैं कि सगुण शरह्म ही की उपासना 
हो सकती है भार उसका एक ही तरह का फल्न होता है।इस 
: मतसेद में गोवा का उपदेश क्या है ? 

हमने देखा कि अह्म के दो विभाव हैं एक सगुण शोर 
दूसरा निगु्ण | सगुण और निगुंश भिन्न तत्व नहीं हैं--केवल" 
भाव का भेद है। इसलिए गीता के मत में निगुण साधना और 


सगुण - साधना के फल में कोई भेद नहीं होना चाहिए। किन्तु ' 
शे२ र 


३३२ गीता में*इंश्वर्वाद । 


निर्गुण तक्ष की उपासना वहुत मुश्किल है | क्योंकि वह भचिन्त 
है भरौर भ्रव्यक्त है, वह समस्त विशेषों से रहित है, सब उपाधियों 
[ | 2 पान ल्‍ के / निगुण के 
से हीन है। परफत एक ही है। क्योंकि जा सगुण दे वही निगुण है । 
गीता के दूसरे भ्रध्याय में स्थितप्रज्ञ का लक्षण कहते हुए 

निगुंण साधना का कुछ ज़िक्र किया गया है | 

प्रजद्वाति यदा फामान्‌ सर्वान्‌ पा मतेगतानू । 

प्राक्म्येचात्मना तुएः ट्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 

टुःखेप्वनुद्िममनाः सुखेए विगतरपृहः । 

चीतरागभयक्रो ः स्वितधीमुनिरुच्यते ॥ 

यः स्त्रानभिस्नेहसततृतआप्य शुमाशुभम ॥ ते 

नाभिनन्दृति न द्ष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ गीता, २१६०-६७ । 

विद्ाय कामान्‌ यः सवान्‌ पुम्ांश्नरति निस्पुद्रः । 

निम्ममा निरहद्वारः प्‌ शान्तिमधिगच्छति ॥ 

एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ ना प्राप्य विमुह्मति । 

खिला अस्थामन्तक्ालेअपि व्रह्मनिर्धाणरच्छृति॥ गीता, २। ७१, ७२! 

हे पाथे, जो समस्त मनोरधों का त्याग करके अपने ही.में 

प्रसन्न रहता है उस को 'खित-अज्ञ' अधात्‌ दृढ़ वुद्धिवाला कहते 
हैं। जो न दुःख से दुखी होता है, न सुख चाहता है, जिसे न राग 
है, न भय है, न क्रोध है, उसी को सितप्रक्ञ भुनि कहते हैं। जिसे 
किसी से प्रेम नहीं है। जो न शुभ से प्रसन्न होता है न श्रशुभ से 
दुखी--वही खितप्रज्ञ है। /* » । जो पुरुष सब कामनाओं 
को थाग कर इच्छा-रहित हो जाता है, जिस में "में? और 
४ मेरा ” भाव नहों रहता, उसी को शान्ति मिलती है। हे 
'पाथे, यही त्रह्मनिष्ठा है । इसे पाकर फिर मोह नहीं होता। 


आरा का |. कग.. जा अेौा. ह +०>अानइसान हा «मम. लक 
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अठारहवाँ अध्याय । ३३३ 


प्रन्तक्ाल में भी यदि इसकी प्राप्ति हो जाय ते सोत्त मिल 
जाता है ? न 
. गीता .के पाँचवें श्रध्याय में भो निगुण साधना का असड़ 
आया है । 
तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
' गच्छुन्त्यपुनरात्ृत्तिं ज्ञाननिद्धतकरसपाः || 
विद्याविनयसंपस्ने प्राह्मणे गचि हस्तिनि | 
श॒नि चेव श्रपाके च पण्डितां; समदुशिनः ॥ गीता, ९३७, ३८। 
' न प्रहष्येत प्रिय प्राप्य नेद्विजेत प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिखुद्विरसमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ 
बाह्मस्पशप्पसक्तात्मा विन्दृत्यात्मनि यत्‌ सुखम्‌ । 
/ -» सर ब्रह्ययोगयुक्तामा सुखमत्तय्यमश्नुते ॥ गीता, €। २०, २१ । 
योन्तः सुखोन्तरारामस्तपान्तम्योंतिरेव यः | 
स योगी ब्रह्मनिवांणु प्रह्मभूतो5घिगर्छुति ॥ 
लभत्ते अद्यनिर्वाणसपयः ज्षोणकस्मपाः 
दिन्रद्नेधा यतात्मानः संबभूवद्िते रता: ॥--गीता, £ | ३४-२६ । 
उस ( पखल् ) में जिनकी बुद्धि लग जाती है, जो उसी 
को अंपनी आत्मा संगभते हैं, एक मात्र उसीमें जिनकी श्रद्धा है 
और उसी को जो परम पुरुषाथे समझते हैं--उन्तके सब पाप आत्म- 
ज्ञान से धुल जाते हैं ग्रोर वे फिर जन्म नहीं लेते। ज्ञानी 
समदर्शी होते हैं; वे विद्याविनय से युक्त ब्राह्मण को,. बैज्ञ 
को, हाथी को, कुष्ते को ओर चाण्डाल को भो एक ही 
दृष्टि से देखते हैं। ५ » । जिसने ब्रह्म. को जाना ओर ब्रह्ममय 
हो गया, वह प्रिय के मिलने से आनन्दित भी नहीं होता और 
- श्रप्रिय प्राप्त होने से दुःख भी नहीं मानता । बाहरी चीज़ों 


री 


३३४ गीता में इंप्वखाद | 


प्रासक्त न करके जे भीवरी सुख का अनुभव करता है, वह तह 
में प्रन्तःकरण को मिला कर श्रच्चय सुख लाभ कखा है| ४ । 
जिसको भोतरी सुख, भीतरी आ्रानन्द आर भीतरी प्रकाश प्राप्त 
हुआ है वह योगी त्रह्मत्प द्वोकर त्ह्म में विल्ीन हो जाता है। 
जिनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनके पाप नष्ट होगये है, 
जिनका मल अपने अधोन हुआ है, जीवमात्र का हित ही जिनका 
प्रत है वे ्ह्म में मिल् जाते हैं ।” । 

दूसरी जगह गीता में सगुण साथना का ज़िक्र भो झ्राया है,-- 

भोक्तारं यह्ुतपतां सवताकमहेश्रम 

सुहदं सवभूतानां ज्ञाचा मां शान्तिसच्छति |--गीता, < ! २६ । 

में यत्ष ओर तपत्या का भोक्ता हैं, सब जगत का परमेश्वर 
हूँ, यह जे जानता है वही शान्ति पाता है !! 


येपां त्वस्तग्त पाप जतानां एृण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्द्रमाहनिमुंद्ता भगन्ते मां इत्मता: ॥>जीता, ७। २८ । 
पुण्यकर्मों से जिनके पाप नष्ट हो गये है ऐसे मनुष्य सुख- 
दुःखादि के मोह से छुटकारा पाकर निश्चयपूर्वक मेरी आराधना 
ह।' ह | 
प्रभ्यासयायमुक्तन चेतता नान्यगामिना । 
परम पुरुष दिव्यं याति पार्धानुचिन्तवन्‌ ॥ गीता, ८ । ८। 

'हे पाथे, जे मनुष्य अपने चिच् को सब ओर से हटा कर 
अभ्यास से उसे एकाप्र कर परम प्रकाशवाले पुरुष का चिन्त्॑ 
करता है वह उसमें मिल जाता हैं !” 

अ्नन्‍्यचेताः संतत थे मां सरति निशा | 
तल्ाहं सुलभः पार्य निद्ययुक्तल् योगितः ॥-वीतवा, ८ । ६४ | 


अठारहधोँ अध्याय | ३३५ 


'हे पाथे, जे क्रनन्यगति देकर सवंदा मेरा ही स्मरण करता है, 
उस सदा सन्तेषयुक्त : थोगी को सहज में मेरी प्राप्ति हो जाती है ।! 
| महाप्मानस्तु मां पाये देवीं प्रकृतिमाशिताः । 
भजल्वनन्यमनप्तो शात्वा भूतादिमब्ययम्‌ ॥ गीता, ६ | $३। . 
'हे पा, जिनका मन शुद्ध है, वे देवी प्रकृति का भाश्नय 
ग्रहण करते हैं। वे मुझे सब भूतों का मूल पलौर अवित्ाशी जान 
कर अनन्यभाव से मेरी पूजा करते हैं । 


मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परस । 

कंपयन्तंश्र मां नित्य तुप्यन्ति च रमन्ति वे ॥ 

तेपा सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम | 

ददामि घुद्धियागं ते येन माम्ुपयान्ति ते ॥ गीता, १० | ६-१० । 


वे मुझमें चित्त लगाकर, मुझको अपना-कर, एक दूसरे को ' 
मेरे सम्बन्ध में समझाते हुए, मेरा भजन करते हुए, सबंदा सन्सुष्ट 
रहते हैं श्रार आनन्द से समय बिताते हैं | चित्त का समाधान कर . 
प्रेम से मेरा भजन करते हैं । में उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे . 
थे मुझे प्राप्त कर लेते हैं !” । 
इस तरह गीता में सगुण आर निगुण दोनों तरह की साध- क्‍ 
नाप्रों का प्रसेग और उपदेश दिखाई पड़ता है; ओर दोनों साध- 
नाओं के फल से साधक भगषान्‌ की प्राप्त कर लेता है--यह भी 
प्रकट होता है। अब देखना यह .है कि गीवा किस अणाली को' 
अधिक भ्रच्छां समझती है | गीता .के बारहवें श्रध्याय में ,भ्रजुन 
ओऔक्षष्ण से यही प्रश्न करते हैं; 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तां पय्युपासते | 
ये चाप्यररप्तव्यक्त तेपां के योगवित्तमाः |--गीता, १९। १ । 


३१६ गोवा में इश्वर्वाद । 


भ्रजुन पूछता है, इस प्रकार के तुम्हारे सगुण रुप में चित्त 
खिर कर जो तुम्हारी उपासना करते हैं और जे प्रव्यक्त जहा को 
उपासना करते हैं इन दोनों प्रकार के भक्तों में श्रेप्ठ योगी कौन है ! 
इसके उत्तर में भगवान्‌ कहते ह,-- 
मव्यावेश्य मने ये मां निद्ययुक्ता उपासते | 
भ्रद्यया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मता; ॥ 
येल्वतरमनिदश्यमब्यक्त पर्युपासते । 
सर्वेश्रगमचिन्यश्व कृटस्यप्रचर्त ध्रवम ॥ 
संनियम्येन्द्रियम्राम सवंत्र सम्दुद्धयः । 
ते प्ाध्युवन्ति मामेव सत्रभूतहिते रताः || 
क्लेशोधिकतरस्तेपामध्यक्तातच्चेतसाम्‌ | 
प्रव्यक्ता हि गतिदु:ख्ख देहवदुमिरताप्यते ॥ गीता, १३। ३--६। 
जो मुझमें चित्त सिर रख कर बड़ी श्रद्धा से मेरा भजन करते 
हैं, उन्होंको में श्रेष्ठ योगी समझता हूँ पर, जे इन्द्रियों का 
संयम कर, सर्वत्र समदृष्टि रख कर प्राणिमात्र के द्वित में लगे रहते है 
और अविनाशी तक्ष--जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि 
पह क्‍या है, जो अव्यक्त है, सत्र व्याप्त है, भ्रचिन्य है, निद्य है, 
प्रचत् है, रिथर है--क्री उपासना करते हैं थे भी मुझको ही प्राप्त 
करे हैं। किन्तु जिनका मन प्रव्यक्त में लगा है उनको कष्ट अधिक 
होता है। क्योंकि देहवाले प्राणी के लिए भ्रव्यक्त गति का ज्ञान कर 
होना बड़े ही कष्ट का काम है।! 
इससे मालूम हुआ कि गोताकार के मत में, उपासना के लिए 
। निर्गुश की अपेक्षा सगुश प्रह्म या महेश्वर ही अधिक प्रशस्त हैं । 





उन्नीसवां अध्याय । 
वेदान्त थोर गीता । 


ब्रह्मप्राति का उपाय | 


हमने देखा कि प्रद्गेत मत में जीव मुक्त-खभाव है, वह पूर्वा- 
पर मुक्त है -क्योंकि वह भर तह्म दो. नहीं, एक ही हैं--जीव 
त्रक्ष ही है--उसको जे बन्‍्धन मालूम पड़ता है वह श्रविद्या की 
परिकत्पना है--विल्कुत्त श्रम है। भ्रविद्या का नाश करने से ही 
भ्रम का भी नाश हो जाता है। जीव त्रह्म से अभिन्न है इस तत्वज्ञोन 
से ही अ्रविद्या की निवृत्ति होगो। जीव, सो(हं! 'भ्रहं त्रह्मार्मि/ 
ऐसी उपलब्धि जब कर लेगा तभी प्रविद्या का पर्दा फट जायगा 
और वह ब्रह्म के साथ एक द्लोकर भ्रपनी महिमा में स्थित हो 
जायगा। इसलिए अद्वैत मत में जीव ओर ्रह्म का ऐक्य-ज्ञान ही - 
मुक्ति का उपाय है । दूसरे पक्त में, विशिष्टाहैत मत में अधिया और 
विद्या, कम्मे और भक्तिरूपापन्न ध्यान--इन दोसें का समुच्चय ही 
मुक्ति का साधन है। विशिष्टद्वेत्वादी कहते हैं कि जिस साधक 
का भ्रन्तःकरण ज्ञान भर कम्मेरूप दोनों तरह के योग से संस्कृत 
हो गया है--वही ऐकान्विक भर आल्यन्तिक भक्तियोग द्वारा 
भगवान को प्राप्त करतेता है । इस सम्बन्ध में गोता का सत 
क्या है ! कै है 

गीता की आलोचना करने से पता च्षता है कि गीता के प्रचार 


३१८ गीता में इंश्वरवाद । 


के समय भारतवर्ष में मोक्षप्राप्ति के चार तरह के जुदा जुदा 
माग प्रचत्षित थे | उन चारों के घास इस प्रकार है।-कम्मेमार, 
ज्ञानमाग, ध्यानमार्ग और भत्तिमार्ग | जे जिस मार्ग पर चल्नता 
था, वह उसी मार्ग को सब से बढ़िया समभता था, वल्कि उस भार्ग 
को एक मात्र मा समझता था--उसकी दृष्टि में मुक्ति का दूसरा मार्ग 
ही न था। भगवान्‌ ने गीता का प्रचार करके साधना के इन विभिन्न 
मार्गो' का अ्रपूर्व समन्वय कर दिया है । उसका यह पंत हुआ कि जिस 
तरह प्रयाग में गंगा, यूमुता और सरखती तीनों को पतितपावत 
धाराये' मिल्त कर त्रिवेणी के रूप में देश को पवित्र करती हुई 
समुद्र को प्राप्त होती हैं, उसी तरह गीता में -कर्म, ज्ञान, ध्यान और 
भक्तिरुप चारों मांगे इकट्रे होकर संसार को पवित्र करते हुए 
भगवान्‌ की भरेर जा रहे हैं| यह समन्वयवाद गौता की अ्रपनी 
चीज़ है । शात्र में प्रौर कहीं इतनी भ्रच्छो तरह इनका उपदेश 
दिखाई नहीं पढ़ता | प्रव इसकी आल्ोच॑चा करते हैं | 

गोवा के तेरहवे' अध्याय में भगवान्‌ कहते हैं -- 

ध्यानेवाक्मति पश्यन्ति क्रेचिदाझानमाक्षना | 

अर्ये सांस्येव येगेन करम्मेयेगेन चापरे ॥ 

अन्ये लेवमजानन्तः श्रववान्येभ्य उपासते । 

ते5पि चातितरल्येव स्र्व्यु भुतिपरायणाः ॥ 

है गीता, १३॥२४--२९। 

कोई ध्यान से अपने में ही श्रात्मा को देखता है, कोई सांस्य- 
योग से देखता है श्रार कोई कम्पैयोग से । पर जिल्हें इस प्रकार 
का ज्ञान नहीं है, थे दूसरों से सुन कर ध्यान करते हैं और इस 
अकार सुर कर ध्यान करनेवाले भी मृत्यु को पार कर जाते हैं ।! . 


. उन्नीसवाँ अध्याय | ३३८६ 


इस श्लोक में भगवान्‌ ने कम्मंवाद, ज्ञानवाद, ध्यानवाद और 
भक्तिवाद--४न चार मार्गो' की श्रोर-इशारा किया है । करस्मबाद 
कस्मेयोग में, ज्ञानवाद ज्ञानयोग में, ध्यानवाद ध्यानयोग 
में और भक्तिवाद भक्तियाग में परिणात होने से मोक्त की प्राप्त 
होजाती है--यह वात भी भगवान ने ऊपर लिखे उपदेश में 
कही है ।. ५ 
जैसा पहले उल्लेख हो चुका है कि कर््मवादी के सतत में 
करम्मंकाण्ड ही साथक है ज्ञानकाण्ड निरधक है| 
भात्नायस्य क्रियार्यल्वादानथक्यपतद््धानाम्‌ ।--मीमांसासूत्र, ११२॥१। 
जब बेद कर्म्म को ही प्रतिपादन करता है तव उसमें जितना 
त्ानांश है निरधेक है |? 
कम्सेवादी कहते हैं कि जीव वेदविहित कर्म्मानुप्ठान करने से 
ः खर्य की प्राप्ति कर सकता है। जिस सुख में दुःख को मिलावट 
नहीं, जो सुख बाद को दुःख में परिणत नहीं होता, जो सुख इच्छा 
करते ही मित्र जाता है--खरगे में वही सुख मिलता है। वेद में 
लिखा 
ध््षय्य दि ये चातु्माध्यवाजिनः सुक्ृत भवति 
'चार महीने वरावर यज्ञ करने वाले को श्रक्तय पुण्य की 
प्राप्ति होती है !' 
सर्वान्‌ लेकान्‌ जयति, झृत्युं तरति पाप्मान तरति बहाइतयां तरति ये।इश्लमेधेव यजते। 
अ्श्वमेध यज्ञ करने वाला यजमान सब लोकों फो जीत 
जता है, मृत्यु से पार हो जाता ऐ--त्रह्महत्या से भी वह छूट 
जाता है । 


“३४० गीता में इंश्वखाद । 


प्पाम सोम शमद्रता भभूम | 
“हम सोम-पान करके भअ्रमर हो गये है । 
इसी लिए कर्म्मवादी कहते हैं कि संसार से छूटने ओर मेत्त 
के पाने का एक मात्र उपाय--कर्म्म है। दूसरे पक्त में ज्ञानवादी 
कहते हैं कि कर्म के द्वारा कभी श्रेयोज्ञाभ नहीं हो सकता | 
न कर्मणा ने प्रज॒या धनेन ल्यागेमकेनासतत्वमानशुः । 
न कर्मम से, न पुत्र से, न धन से ही अ्मृतल मिलता है--एक 
मात्र दाग के द्वारा ही मनुष्य अमर हो सकता है ।! 
वे यह भी कहते हैं कि कर्म्म का फेल चिस्थायो नहीं है। 
कर्म्म के फत से जिस भोग की प्राप्ति होती है वह सदा रहने वाला 
न होकर भंगुर होता है। भोग के द्वारा क्रम्म का क्षय होते ही 
कर्मी का पतन अवश्यम्भावी है । इस लिए यज्ञ श्ादि कर्म्म को 
भोक्त-प्राप्ति का उपाय मानना निरा मोह है | 
प्लवाहोते भ्रद्ठा यज्ञर्पा: । 
'यश्ञरूप कम्में संसार को तरने का कमज़ोर उपाय है ।' 
वे श्रार भी कहते हैं कि करम्मे का फल अस्थायी हो--यही 
बात नहीं-वह वन्धन का कारण भी होता है। करते करते हो 
जीव को कम्मपाश में वद्ध होता पढ़ता है। 
कमोणा बध्यते जन्‍्तुः । ! 
'जीव कम्मत द्वारा बद्ध होता है । 
पाप हो या पुण्य जीव को कम्मफल भेगना ही पढ़ता है। | 
कम्मेफज्ञ भोगने के ज्षिए उसको वार बार संसार में भ्राना ही 
पढ़ता है। इसलिए जिस कर्म में इतने दोष हों--उससे' बचना हैं 


उन्नीसवाँ अ्रध्याय। ३४१ 


अच्छा | सव तरह के कर्म्मो' का त्याग ही ज्ञानवादी के मत में 
बढ़िया मार्ग है| कम्म के द्वारा कभी मोत्त नहीं मिलता । ज्ञान- 
वादियों के मत में ज्ञान ही भोत्त लाभ करने का एक मात्र 
उपाय है । 


जानान्मुक्ति: । 

ज्ञान से ही मुक्ति होती है । 

किसके ज्ञान से ? ज्ञानवादी कहते ह--प्रकृति पुरुष के विवेशष- 
ज्ञान से, सांख्य में कहे पौद्चीस तत्तों के ज्ञान से । 

पशुविशतितजजञो यत्न तग्राश्नमे बसेत्‌। 
जटी मुण्ठी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥ 

'जिन को पच्चीस तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो गया है, थे किसी 
श्राश्नम् में वास करें, वे अह्षचारी हैं। चाहे ग्ृहस्थ--उनकी मुक्ति 
होने में कोई सन्देह नहीं । 

... इसीलिए इस ज्ञान को सांज्यज्ञान कहते हैं भर ज्ञानवाद को 
सांख्य वा सांख्ययोग कहते हैं। 

हमने देखा कि गोता के मत में कर्म छोड़ने से कर्म्म करना 

अच्छा है। गोता कहती है कि साधारणतः कर्म बन्धन का कारण 

.जरूर होता है--पर ऐसी तरह से भी करम्म किया जा सकता. है 

कि कर्म्स भी किया जाय भर वन्धन भी न हो | इस कर्मंकौशल 

को ही करम्मयोग कहते हैं । 

येगः कर््मेसु कोशलम | 

हमने यह भी देखा, कि एक के बाद दूसरे--ऐसे तीन सेपानों' 


३४२ गीता में इंचवाद । . 
+ ली. ३५७ के, कु रे च्क् 
को पार करके गोता में बताये कम्मंयोग पर कोई पहुँच पाता 


है। वे तीत सेपान यधाक्रस थे हैं।-- 
चन | पीता, २ । ४७ | 


. 


(क) फत्नाकांचावजन; 
कम्मेण्वेबाधिक्रारत्ते मा फलेपु कई 


'कर्म करने में हो तुम्हारा अधिकार है, फल्त में कमी नहीं है । 


ज्ञाँ 


।२६ 


१९! 


चर 


(ज) कएंलाभिमानपरिद्याग; 


प्रझत्यंव च कर्म्माणि क्रियम्तायानि सवंश: 
यः पश्यति दघात्मानमकचार से पश्यति ॥ गीता, * 
'प्रकृति की सामथ्य से ही सब कर्म हो रहे हैं, यह 
जानठा है ओर जो अपते को करने वाज्ञा नहीं समभता वहों ठोक 


हा । 


पक 


[कर] 


जानता है ! ु 
(ये) इंश्वरापण; ईश्वर में सब कामें का अरपण; यज्ञ के लिए 


क्न्म करना; 
यकरोषि यदलवासि यज्जहापि ददासि चंद । 
यत्तपत्वति कान्देय हत्‌ कुदष्द मद॒पणम ॥| 
शुमाशमष्लेरेद मोध्यसे दर्मावन्ध॒ने: । 
संन्वातधागयुक्तात्मा विम्वुक्दो सामुपेप्यति ॥ 
गीता, ६ | ३5-२८ । 
. ६5 35 5 ठम ०] करते पे आहि देंते 2 
है कान्दय, ठुम जा कुछ कर हो, खात हो, आहुंद ५४ ३४५ 
दान करते हो, वह सब मुझे अपये करो । ऐसा ऋरने से शुम और 
अशुम फन्न रूप क्नों के वन्यनों से मुक्त हो जाओगे और संत्यास- 


यागयुक्त होकर मुझसे मिद्द जाओगे 7 
जब इस तरह फत्नों की आकांक्षा को छोड़ कर, अहड्जाररहिंद 
तग 
याः 


चर ० क्षिये ९ ७3५ वकण्णकमम 
आर भगवान्‌ को अ्प॑ण करके कर्म किये जाते हैं ठव वे कब 
में परिणत हो जाते हें। इसी झस्मयाग को रच्य करके भगवर्दे 


उन्नीसवाँ अध्याय | ३४३ 


कहते हैं कि सांख्यज्ञान द्वार जो फल मिलता है कमेयोग से भी 
वहां मित्षता है। 
सांस्ययोगा पथ थाद्वाः प्रददन्ति न पण्डिताः 
एक्मप्यारिधितः सम्पगुभगोविन्दरते फशम ॥ 
यत्‌ सांह्येः प्राप्यत्े स्थान तद ये|गिरपि गम्पते । 
एक सांख्यं च योगशु यः पश्यति स पश्यति ॥ गीता, ९ । ४-६ । 
संन्यास अर्धात्‌ सांख्यमार्ग श्रार योग भ्रधात्‌ करम्मसाग--इन 
दोनों फो भूख ही भिन्न कहते हैं। पण्डित नहीं कहते | दे में से 
. एक का भो यदि उत्तम रीति से झ्राश्नय लिया जाय, ते दोनों का 
फल मिलता है। जो पद साख्यों ( ज्ञानियों ) को मित्तता है वही 
योगियों की भी मित्ञता है। साख्य भार योग को जे एक समझता 
है, वही ठीक सममता है ! 
'इसके भाष्य में शह्टराचाय्य लिखते हैं,-- 
उभयोविन्दते फलमुभयेस्तदेव हि निःश्रेयत फ़लम्‌। श्रतो न फले विरोधो- 
इस्ति। ५४ ४ सांस्येः ज्ञाननिप्ठः सेन्यासिमि! भाप्यते स्थान मोध्तास्यम । 
प्रात कर्म्मयोग प्रोर ज्ञानयोग दोनों का एक ही फह-- 
निःश्रेयस वा मोच्--है ! 
ध्रतरव फलसम्बन्ध में दोनों में कोई विरोध नहीं है। % 
+ । ज्ञाननिष्ठ संन्यासी जिस मोक्तरूप स्थान को प्राप्त करते: 
हैं--कर्म्मयोगी भी उसी को प्राप्त करते हैं। 
श्रीधरखामी ने भी इन श्तोकों की ठीका इसी तरह की है।' 
इस लिए गीता के मत में ज्ञानयोग शोर कम्सेयोग दोनों के. 
द्वारा हो मोत्त की प्राप्ति होती है। ज्ञानद्वाए ही मोक्ष मित्षता 
है, कम्मद्ारा नहीं, या कर्माद्वारा ही मोत्त मिलता है, ज्ञान- 


३४४ गीता में इंचखाद । 
द्वारा नहीं--गीता इन दोनों मतों में किसी का अनुमोदन नहीं 
करती | 

इसका कारण यही है कि गोता के बताये कम्मेयाग को प्राप्त 
होने में साधक को केवल कर्म्मी होने से ही काम नहीं चलता 
है उसको ज्ञानी ओर भक्त भी होना चाहिए। क्योंकि बिना ज्ञानी 
हुए कत्तत्वामिमान किस तरह छोड़ सकता है और विना भक्त हुए 
किस तरह सब कम्मे भगवान्‌ में अपंण कर सकता है। इसी तरह 
का कम्मेयोग-मुक्ति का सोपान है--भगवार्‌ ने साफ़ साफ़ 
यह उपदेश दिया है,-- 

कमेज हुद्धियुक्ा हि फत्व॑ लता मनीपिणः । 

जन्मगन्ध विनिधुक्ताः पद गच्छत्त्यवामयम्‌ ॥-गौता, २। ११ । 
सवकम्मोण्यपि सदा कुर्बंणों मद्व्यपाश्रयः । 

मध्रतादादवाप्मोति शाश्वत पदमव्यपम्र्‌ ॥ गीता, १८। ४६ । 

'बुद्धियोगावल्म्त्री ज्ञानी पुरुष कम से पेदा हुए फल्न का दाग 
कर जन्मवन्धन से मुक्त हो सव दुःखों से रहित परमपद़ के 
पाते हैं ! 

'सब समय अपने करतेज्यों का पालन करते हुए ही जो मेरी 
प्राप्ति की इच्छा करता है वह मेरी कृपा से अ्रनादि और भ्रव्यव 
पद प्राप्त करता है |-- ह 

गीता में दूसरी जगह भी त्िखा है,---. . 
देवी लम्पद्‌ विभोह्ाय। गीता, १६। £। 
देवी सस्पद मोत्त के लिए है ।' 


उन्नीसवाँ अध्याय | ३४५ 


यह देवी सम्पद क्‍या है ! गोता उसका “इस तरह परिचय 
देतो है,-- 

प्रभय॑ सत्वतंशुद्धिशॉनयेगन्यवस्यितिः । 

दान दमश्च यश्षश्न स्वाध्यायस्तप ग्राजवम ॥ 

धहिसा सल्ममक्रोधस्मायः शान्तिरपैशुनस । 

दया भूतेप्वलालुप्त माइवं हीरचापलम्‌ ॥ 

तेजः चप्माएतिः शौचमद्रोहे नातिमानिता । 

' भवन्ति सम्पर्द देवीममिजातत्य भारत ॥ गीता, १६। १, ३। 

'निर्भाकता, प्रसन्नता, ज्ञानप्राप्ति के लिए उद्योगशीतञता, 
दानशील्ञता, इन्द्रिय-संयम, यज्ञ करना, खाध्याय, तप, सारल्य, 
अहिंसा, सद, प्रक्रोष, उदारता, शान्ति, चुगली न फरना, जीव मात्र 
पर दया, निल्ञोभ, नम्रता, शालीनता - और गम्भीरता, तेज;- कसा, 
भैय्ये, पवित्रता, निरेष, श्रमिमान न करना, हे भारत, थे गुण 
उसी को प्राप्त होते हैं जिसने देवी सम्पत्ति भागने के लिए ही 
जन्म ग्रहण किया है । ५ 

इससे मालूम होता है कि गीता के मत में मुमुज्ञु साधक को 
मोक्षपथ के लिए कौत कौन से साधन संग्रह करने. होते हैं । 
साधक जब अभय आरादि उच्च गुणों का अधिकारी हो जाता है 
तंभी उसको .सुक्तिमन्दिर में प्रवेश करने का ,भ्रधिकार मिलता 
है। गीता ने प्नेक. स्थानों में, अनेक 'तरह से' इन . मोक्षोप- 
योगो साधनों का उपदेश दिया है। दूसरे अध्याय में'. स्थितप्रक्ञ के 
' जक्षण-निर्देश में हमें उनका परिवय मिलता है। चौदहवे' 
अध्याय में गुणातीत के :वर्शन में भी इन. गुणों का उल्लेख 
मिलता है | स्‍ 


३४६ गीता में इं्वाद | 
प्रकाशबु प्रदृत्तिणु मोहमंव च पाण्डव । 
न हेष्टि संप्रदृत्ताति थे निवृत्तानि कांतति ॥ 
उदासीनवदासीने गुणयों न विचाल्यते । 
गुणा परतन्त इत्येव येवतिष्ठति नेड्ते ॥ 
समदुःखतुस्ः खत्य। समलोष्टार्मकाबुनेः । 
तुक्ष्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्‍्दात्मसंततुतिः ॥ 
मानापमानयेस्तुस्यस्तुल्पो मित्रारिपद़ये। । 
सर्वासम्भपरिथागी गुणातीतः से उच्यते ॥ 
मान योध्व्यमियारेण मक्तियोगेन सेवते | 
ल गुणाव समतीत्येतान वह्ममूयाय फछ्पते ॥ 

गीता, $श २२०-३६।* 

'हे पाण्डव, प्रकाश, प्रवृत्ति आर मोह के प्राप्त होने से जो 
दुखित नहीं होता ओर इनके चले जाने से फिर पाने की इच्छा नहों 
करता, उदासीन मनुष्य के समान जो सुख दुःख का समान मानता 
है, भार गुणों के काय्य होते रहते है--यह जान कर जे निश्चिन्द 
रहता है कभी विचतित नहीं,होता, जिसको सुख, ठढुःख, मिट्टी 
का ठेला, पत्थर और सोना, प्रिय, अ्रप्रिय तथा निन्‍दा और स्तुति 
समान है, जा धीर ओर शास्त रहता ऐ--जिसकी मान अपमान, 
एवं मित्र और शत्रु समान है जो बखेड़ों में नहीं पड़ता उसे गुथा- 
तीतव कहते हैं। जे एकनिए होकर भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, 
वह निश्चय ही इन गुणों को भत्नी भाँति जीतता है श्रार तरह्मभाव 
के योग्य होता है !” 

गीता में ओर भी लिखा है,-- 

इृहैव तेजितः सो येपां साम्पे स्थितं सैतः । ! 
निहप हि समर ब्रह्म तस्माद्‌ अह्मणि ते स्थिता: ॥ 


उन्नीसवों अध्याय। .' ३४७ 
न प्रहप्पेतत प्रियं माप्य नाद्रिजेत्‌ प्राप्य चाम्रियम | 
स्थिलुदिससंगरूढो प्रक्षविद्‌ मद्णि स्थितः ॥ गीता, € | १६-२० । 
'जिपके मन में समता उसन्न हे! गई है, उसने इस लोक 
में रह फर ही संसार को जीत लिया है; क्योंकि त्रह्म निर्दष और 
सर्वत्र समान ऐ--इसलिए वह जह्म में मिल्ल गया है। जिसने त्रह्म को 
जाना और त्रह्ममय हो गया; वह प्रिय के मिल्लने से आनन्दित भी 
नहीं होता तथा अग्रिय पाने से दु:खित भी नहों होता ।! 
गीता में और भी लिखा है,-- ' 
यतेन्द्रियमनेयुद्धिमु निर्मोघपरायणः । 
विगतेच्दाभयह्रोधा यः सदा मुक्त एव स्ः ॥->ीता, < | २८। 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान पुर्माधरति निरएदः। 
निर्ममे। निरहह्ारः से शान्तिमधिगच्छुति ॥ गीता, २ | ७१ । 
वीतरागभयफ्रोधा मन्मया मामुपाधिता: । 
यहवो ज्ञानतपसा पूतता मद्भावमागताः ॥ गीता, ४ । १० । 
श्रद्वावान्‌ तमते शान तपपर। संयतेन्द्रिय! । | 
जान कब्ध्वा परां शान्तिमत्रिरेशाधिगच्छुति ॥ गीता, ४ | ३६ । 
जे मनुष्य मन, इन्द्रियों ओर बुद्धि को अपने अधीन कर 
लेता है; इच्छा, भय भौर क्रोध का जिसने दूर कर दिया है, जिसे 
मोत्त द्वी एक मात्र उपाजन करने योग्य पदाथे सालूम होता है-- 
वह सर्वदा मुक्त ही है / 
'जो मनुष्य सब कामनाओरों का द्याग करके इच्छा-रहित हो 
जाता है, जिसमें में भ्रौर मेरा भाव नहीं रहता उसी को शान्ति 


मित्ती है । 
२३ 


को, 


१४८ गीता में इंश्वरवाद । 


'जिनका राग, भय और क्रोध नष्ट हो गया था, जिनका नेह 
केवल मुझसे था, जिन्हें मेरा हीं आसरा था, ऐसे अनेक मनुष्य 
शानरूप तप से पवित्र होकर मुझमें मिल्ल गये ।? 

'जिसमें श्रद्धा हे, जिसका एक मात्र ज्ञान पर ही दृढ़ विश्वास 
है, जिसने इन्द्रियों का दमन कर उन्हें श्रपने अधीन कर लिया है-- 
उसी को ज्ञान प्राप्त होता है । ज्ञान प्राप्त होने से उसको शान्ति 
मिलती है ।! 

सिद्धि लाभ करने के लिए गोता के मत में साधक को इन 
साधनों को प्राप्त करना ज़हरी है। 


साधारण ज्ञानमार्गय और गीता का ज्ञानयोग एक वस्तु नहीं 
है। क्योंकि ज्ञानवादी जिसको केवल्यप्राप्ति का उपाय बताते हैं वह 
चित्‌ और जड़ का विवेक-ज्ञान है--सत्‌ श्रोर अ्रसत्‌ वस्तु का 
विचार हव्ध-ज्ञान है | पर गीता जिस ज्ञान का उपदेश करती है 
बह तत्तज्ञान है--जिसको परा विद्या कहते हैं, उस्ती के सहारे परम 
पुरुष को प्राप्त किया जाता है । गीता के मत में वही ज्ञान है जिसके 
द्वारा जीव समस्त प्राणियों को पहले पहल अपने में ओर फिर इंश्र 
में देखता है 
येव भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्ययों मयि |--गीता, ४ | ३४ । 
इस तरह के ज्ञानी सव भूतों में भगवाद्‌ को ही देखते हें, 
उनकी सब में समान-वुद्धि हो जाती है। भगवान्‌ इसी तरह के 
साम्यज्ञानी की प्रशंसा करते हैं,--- 
ह ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्यो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलेष्टाश्मकाशुनः ॥ 


उन्नीसवाँ अध्याय । ३४७ 


सुहनिन्नाय्युदासीनमध्यस्थ ट्वेष्यबन्धुपु । 

साधुष्वपि च पापेपु सम्रवुद्धिविशिष्यते ॥ गीता, ६ | ८-६ । 
भात्मीपम्पेन सत्र सम पश्यति येजुन। 

सु वा यदि वा दुःख स् योगी परमो मतः ॥ गीता, ३। ३२ । 
पियाविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि | 

शुनि चेव श्वपाके च पगिहताः समदशिनः ॥ गीता, £ । १८। 


'जिसने शाब्नज्ञान से ओर धनुभवज्ञान से श्रपने अन्तःकरणश 
को ठप किया है जे। निविकार होगया है, जिसकी इन्द्रियाँ अपने 
वश में हैं, जिसके लिए मट्टी का ढेल्ा पत्थर और सोना समान है 
बह योगी कहाता है !” 

'सुद्दद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यख, द्वेष्य, सम्बन्धी, साधु 
और पापी--इन सबको जे समदृष्टि से देखता है--वह अधिक 
श्रेष्ठ है । 

'हे भ्रजुन, जे यह जानकर कि मेरा जेसा ही शरों को भी 
सुख दुःख होता है, सबको समदृष्टि से देखता है--वही श्रेष्ठ 
यागो है ।” 

बानी समदर्शी होते हूँ; वे विद्या-विनय से युक्त ब्राह्मण को, 
वैल फो, हाथी को, कुत्ते को भ्ौर चाण्डाल को भी एक दृष्टि से 
देखे हैं/ |, 

ऐसा होना विचित्र सहीं है। क्योंकि प्रकृतिज्ञानी सर्वत्र भग- 
पान का सत्तात्कार करते हैं । 

इस उत्तज्ञान के फत्ञ से ज्ञानयोगी किस तरह मोत्तत्नाभ 
करता है, गोता उसके विपय में भ्रमेक उपदेश देती है,-- 


३५७ गोवा में इश्वरवाद | 

तददुद्धयलदातानसत्रिष्ठासपरायणाः | 

गच्दन्यपुनरावृत्ति शञाननिधृतकत्मयाः ॥-गीता, ६ । १७ । 

वीतरागमयक्रोध! मंन्मया माम्ुपाश्निताः । 

बहवो ज्ञानतपता पूता मदभावमागताः ॥--गीता, ९ । १५ 

दृगव तेनितः स्गों थ्ेषां सास्ये स्थित सतः । 

निद्ेप हि समर ब्रह्म तस्मादू तरह्मणि ते स्िताः ॥ 

न प्रहप्मेत्‌ प्रिय॑ प्राप्य नादिजेद प्राप्य घाप्रियम । 

स्थिरुदिस्संमूदो द्मविद्‌ शह्मणि स्थितः ॥ गीता, € । ६-२० | 

'उसमें हा जिनकी बुद्धि छृग जाती है, जो धसीको अपनी 

श्रात्मा समझते हैं, एक मात्र उसीमें जिनकी श्रद्धा है और उसीक्ो 
जो परम पुरुषाध समभते हैं--उत्तकें सव पाप आत्मज्ञान से थो 
ढाल्े जाते हैं और वे फिर जन्म नहं हैते ! 


जिनका प्रेम, भय और क्राघ नष्ट द्वोगया था, जिनका नेह 
केवल मुझसे था, किन्हें मेरा ही श्रासरा था ऐसे श्रनेक मनुष्य 
तानहूप तप से पवित्र होकर मुझमें मिल्न गये 


जिनके भन में इस प्रकार की समता उत्रन्न हेगई है, उन्होंते 
इस लोक में रह कर ही संसार को जीत लिया है; क्योंकि अहम 
निर्दोष ओर सत्र समान है, इसलिए वे त्रह्म में मित्ष गये हैं ।/ 

'जिसने ब्रह्म को जाबा और अह्ममय हो गृथा वह प्रिय के 
सिलने से आततन्दित भी नहीं होता तथा अप्रिव प्राफ़ होने से 
दुखी भी ! 

इस तरह के ज्ञानयोगी की अवर्धा भगवान्‌ ते नीचे लिखे 

जोक में वणन की है,-- 


उन्नीसवाँ अध्याय | ३४१ 
निर्मानमोहा जितसंगदेषा भ्रध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
इन्देविपुक्ताः सुदददुःखसंशगच्दुन्त्यमूठाः पदसब्ययं तत ॥ गीता, 
3९९। 
“जिनका अहड्जार और मोह दूर हो गया है जो संसार से 
प्रनुराग-हीन हो गये हैं, जे सबंदा स्मरण रखते हैं कि हम 
परमात्मा के अंश हैं, जिन की कामनायें दूर हो गई हैं; जो सुखः 
दुःख आदि दूंद्ों से मुक्त हो गये हें ऐसे ज्ञानी यह शाश्वत पद 
पाते हैं ।! 
गीता में श्रौर भी लिखा है--- 
यदा भूतश्यगभावमेर्स्थमजुपश्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्प्यते तदा ॥--गीता, १३ । ३० । 
जब वह भिन्न भिन्न भूतों को एक ही इंश्वर में देखने लगता 
है तब वह त्रह्म को प्राप्त करलेता है । 
गीता में ओर भी लिखा है,-- 
घहुतां जन्मनामन्ते शञानवान्मां प्रप्यते | 
चासुदेवः सर्वेमिति स महात्मा सुदुलभः ॥ गीता, ७। १६ । 
बहुत जन्मों के बाद यह जान कर कि वासुदेव ही सब कुछ 
है, ज्ञानी पुरुष मेरा भजन करता है। पर ऐसा महात्मा अत्यन्त 
दुलंभ है!” 
जे। सब जगह भगवान फो प्रत्यक्ष करते हैं, जो भगवान्‌ से ही 
जगत्‌ का विस्तार देखते हैं--बे ही असली ज्ञानयोगी है । 
ऐसे ज्ञानी को भगवद्भक्त होना ही पड़ता है क्योंकि जो 
भगवान्‌ को रात दिन सब जगह देखता है बह उन्तका अलुरागी' 


३१२ ' गौता में इंश्वरवाद | 


हुए बिना किस तरह रह सकता है।इस लिए गीता के मत में 
ज्ञान और भक्ति दोनों पास पास जकड़ी हुई हैं । 
पिछले तमय के भक्तिवादी--देखा जाता है--अ्रधी श्रोर नंगो 
भक्ति के पत्तपाती थे, उन्होंने ज्ञान श्रोर भक्ति के बीच में चिर- 
विच्छेद कर दिया था | वे ज्ञान-गन्धहीन भक्ति को ही बढ़िया 
भक्ति मानते थे। वेध्यव-अन्धों में उत्तमा भक्ति का इस पतरह 
, विदेश किया है-- 
भ्रन्यामित्ञापिताशुन्य ज्ञानकर्म्माचसंवृतम्‌ | 
श्रानुकृल्येत कृष्णानुभजन भक्तिर्तमा | 
'अन्य कामनाओं से शून्य, ज्ञान कम्से आदि से भ्रसंदृत ओर 
अनुकूल भाव से कृष्ण का जे भजन है वही परमा भक्ति है? । 
इसका फल्ल यह हुआ कि ब्रज-गोपी ही भक्तों का चरम 
श्रादश वन गई | 
व्रजगोपिकादिवत्‌ |--नारद्‌-सूत्र ! 
किस तरह भगवान्‌ का भजन करना चाहिए |--जिस तरह 
ब्रज-गोपियाँ करती थीं । 


गोष्यः छामाव | भागवत, ७ । ७। २६ । 


काम के द्वारा गोषियों ने श्रीक्षष्ण को प्राप्त किया था ।! 
पर, गीता के मठ में ज्ञानी ही भगवाब्‌ का श्रेष्ठ भक्त है। 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनेजन । 
थात्ता जिज्ञासुरधार्थी ज्ञानी च भरतपभ ॥ 
तेपां क्ञावी नित्ययुक्त एंकमक्तिविशिष्यते । 
प्रिया हि ज्ञानिनेत्ययेम्रहं से व मम्त प्रियः ॥ 


उन्नीसवाँ भ्रध्याय | ३५३ 


उदाराः सर एवते ज्ञानी त्वाव्मेव मे मतम | 
श्रास्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥--- 
गीता, ७। १६-१६ | 
भगवान्‌ कहते हैं,-- है भरत-श्रेष्ठ भजन, पुण्यवान्‌ ही मेरा 
भजन करते हैं | वे भार प्रकार के होते हैं; (१) रोगी, (२) तच् 
जानने की इच्छा करने वाले, (३) श्रथांथी प्रर्थात्‌ भोग चाहने वाले 
ओर (४) ज्ञानी । पर इन सब में ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका चित्त 
सब समय मेरी श्रोर लगा रहता है और वह केवल मेरी ही भक्ति 
करता है । ज्ञानी को में भ्रलन्त प्रिय हूँ और मुझे वह अत्यन्त प्रिय 
है| यों ते ये सब उत्तम हैं पर इन में ज्ञानी को ते में अपनी आत्मा 
ही समभता हूँ, क्योंकि, वह मुझ में चित्त क्षमा कर, मुभे हा 
स्वात्तम गति समझ कर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है |! 
गीता के बारहवें अध्याय में भगवद्भक्त फे जो लक्षण लिखे 
हूं उन को पढ़ कर यह ख़याल होता है कि गीता का लक्ष्य भाव- 
प्रधान भक्ति नहीं है | 
अ्रह्टा सर्वेभूतानां मेत्र: करुण एवं च। 
निममे निरहड्भारः समदुःखसुल्लः क्षमी | 
सन्तुष्टः सततं योगी यत्ाक्मा दृढ़निश्चयः । 


मदपपितमने।लुद्धियों मे भक्तः स में प्रियः ॥ 
यप्मान्नेहिजते जाके लोकात्रोदिजते च यः । 


हर्पामपभयेद्वंगेम को यः स च मे प्रियः ॥ 
अ्रनपेद्ः शुचिदेत्त उदासीनेा गतब्यथः | 
सर्वारस्भपरिद्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
ये न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न.कांतति। 


शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स॒ मे ग्रियः ॥ 


३५४ गीता में इश्वखाद । 
समः घत्नी च मित्रे ८ तथा मानापमानयोः । 
शीतोप्णसुलडुःखेए समः संगविवर्ितः ॥ 
तुल्वनिन्दालुतिमानी सन्‍्नुष्टो येत फेदचित्‌ । 
भ्रनिदह्ंतः स्थिरमतिमंच्सिाद्‌ मे प्रियो का ॥- 
गीता, १३ । १३-१६ । 


जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो भूत मात्र का मित्र हैं, जो 
दवाशील है, जिसमें “मेरा और में” साव नहीं है, जिसे सुस्त 
दुःख दोनों समान हैं, जा क्षमावार हैं, जो हमेशा प्रसन्न, त्थिरचित्त 
संयमित मत, इृड़निश्चव है आर जिसने मन ओर बुद्धि मुझे अपए 
कर दी है--ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। जिससे व ज्ञोगों को भव 
है--न वह किसी से भीत होता हैं; दूसरों का दप, क्रोव सुख देख 
कर खेद, भय ओर विषाद, से जो मुक्त हे गया हैं--वह मुझे 
प्यारा है। जो कुछ मिल्ने धसी में सन्‍्तुष्ट, पत्रित्र, आहृत्वहीन, 
पत्षपावहीव, दुःखरहित और फल्न को आशा छोड़ कर कर्म करने 
वाला भक्त मुझे प्यारा है । जो आनन्द से फूल॒वा नहों, हुःख से 
उकताता नहीं, इष्ट पदाथ के नाश से शोक नहीं करता, किसी का 
होभ नहीं करता, जिसने शुभ और अशुभ दोनों का लाग किया 
है जो भक्तिमाद है--वह मुझे प्यारा है। जे शत्र ओर मित्र को 
समात समझता है, मान ओर अपनान को, ठंड और गर्मी को, 
सुख ओर दुःख को, समान समझता है, ओर सब प्रकार क्वा संग 
जिसने लाग दिया है--वह भुभे प्यारा है। जिसके लिए तिन्दा 
और स्तुति समान है, जो वक्षवाद भहीं करता, सदा सन्तुष्ट रहता 
है, जे यह नहीं समझता कि यह घर मेरा है। जिसका चित्त 
स्पिर है, जो भक्तिमान्‌ है--वह मुझे प्यारा है।ः 


2०4 
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शान भक्ति से अलग नहीं है इसी बात को समभाने के लिए 
शान का लक्षण कहते हुए गीताकार कहते हैं,-- 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिस्व्यभिचारिणी |--गीता, १३ । १० 
अनन्य-भाव-युक्त एकनिए भक्ति ही ज्ञान है |! 
ध्यानवादियों के मत में चित्तवृत्ति का निशाध ही कीवल्य- 
, सिद्धि का एक मात्र उपाय है। चित्तवृत्ति का निरोध करने के 
. लिए उन्होंने नाना प्रकार के उपाय बताये हैं--भ्रभ्यास, वैराग्य, 
इश्वर-प्रणिधान, प्राणायाम, श्रभिमत ध्यान श्रादि । थोगसिद्धि 
का फल ऐ-- द्रश् के खरूप में अवस्थान,--पुरुप खतंत्र (केबल) 
होकर अपनी निम्मेल ज्योति में प्रतिष्ठित होता है--ऐसा कहते 
हैं। इसलिए उसके प्रभीष्ट योग में जीव त्रह्म का संयोग तहीं है-- 
उसमें प्रकृति और पुरुष का वियोग है | 
पुंगकृवियेगेअरि योग इ्युदितें यथा | 
पर, गीता में मन के संयम के साथ ईश्वर में चित्त लगाने का 
| वार उपदेश दिया है,-- 
मनः संयस्य मथित्तों युक्त श्रासीत सत्परः । गीता, ६ । १४ । 
गीता में यह भी लिखा है कि योग के फत्न से जिस शान्ति 
भाप होती है वह भगवान्‌ में त्यिति ही का फल है | 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छृति गीता, ६। १९ । 
इसलिए गीता के मत में ईश्वर में चित्त लगाना ही योग है। 
र को बाद करके गीता के मत में योग करना विर्कुल्त असम्भव 
| भगवान में चित्त समपंण करके जो श्रद्धायुक्त भगवान का 
बन करते हैं गीता फे मत में वे ही श्रेष्ठ योगी हैं । 


! 


३१६ गीता में इश्वरवाद । 
येगिनामपि सर्वेपां मदूगतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते ये। माँ स मे युक्ततमा मतः |-गीवा, ६ । ४७ | 
गाता में ओर भी लिखा है,-- 
ये मां पशयति सबन्न संत वे मयि पत्यति । 
तत्याहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति | 
सवभृतस्थितं ये। मां भगलेकल्वम्रास्थितः | 
सवधा वर्तमाना5पि से योगी मयि वतंते ॥ 
--गीता, ६ | ३०-० ३१ | 
'जे। सब में मुझको ओर मुझमें सब को देखता है, उसके लिए 
कभी में भष्ट नहीं होता और मेरे लिए कभी वह नष्ट नहीं होता। 
जे अ्रभेद भाव से रहता है, श्रार सभी भूतों में में हूँ यह जान कर 
मेरा भजन करता है वह योगो चाहे जिस श्रवस्था में रहे पर वह 
भुझी में रहता है ।! 
इसी लिए भगवान्‌ गीता में इस चरम योग का उपदेश देते हू, 
मन्मना भव मद्सक्तो मचाजी सां नमस्कुद | 
मार्मेवेप्यसि युक्त्येवमात्माने मत्यरायणः ॥->गीता, ६ | ३ 
हैक] ५ # ञर५ की ३ 
अपना मन मुझे अ्रपंण करो, सेरी भक्ति करो, मेरी पूजा के 
मुझे नमत्कार करो. चित्त का समाधान कर उसे मुझ में मि्ना 
थे ३४. #६, हक कप भित्नोगे 
शोर सबेधा मुझमें ही प्रासक्ति रखे; तब मुझसे मिल्षोंगे । 
सब भूतस्पमात्मानं स्वभूतानि चात्मनि । ( 
ईचते योगयुक्तोत्मा स्वेत्र समदशनः ॥--गीता, ६ । २६, 
'जिस का मन योग में स्थिर हो गया है, उसकी दृष्टि से 
समान रहती है ओर वह अपने को सब भूतें में तथा सब भू 
को अपने में देखता है !” 
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गीता के मत में ध्यानयोग द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति होती है- 
पर वह ध्यान भक्ति से हीन नहीं है । ध्यानवाद में ईश्वर का स्थान “ 
कितना गाय है ओर उसमें भक्ति का श्रवसर कितता कम है-यह 
वात हम बहुत पहले कद्द चुके है। किन्तु गीता के बताये ध्यान- 
योग में इश्वर ही का प्रवत्म्ध है आर उसकी भक्ति ही करना 
मुल्य बात है। फिर उसके फल से योगी समदर्शी होकर सब भूतों 
में भगवान के साक्षात्कार रूप चरम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है । 

भ्रव यह खब अच्छी तरह देख लिया गया कि क्या कर्म, क्या 
ध्यान और क्‍या ज्ञान-गीता मे सभी के साथ ईश्वर-भक्ति को 
संयुक्त किया है । जिस तरह सूत में मणियाँ पुरी रहती हैं ध्सी 
तरह गोता के बताये कर्म, ज्ञान, और ध्यान के बीच में ईश्वर पुर 
रहा है। करम्सवाद, ध्यानवाद भर ज्ञानवाद में इश्वख्वाद भरा 
हुआ है । 

तरह्मसून्न को देखने से पता लगता है कि वादरायण विद्या को 
ही मो्षप्राप्ति का उपाय बताते हैं । 

पुरुषाथो5तः शद्धात्‌ इति बादरायणः ।--३। ४ । १ सूत्र । 

भस्माद वेदान्तविद्वितादादमज्ञानात्‌ खतंत्रात्‌ पुरुषावः सिद्धवतीति बाद- 
रायणय शाचाययों मनन्‍्यते ।--शहूरभाष्य । 
> प्रथांत्‌ बादरायए के सत में वेदान्त के वताये- प्रात्मज्ञान से 
हो पुरुषा्थ की सिद्धि होती है, क्योंकि श्रुति में भी कहा है,-- 

तरति शोकमात्मवित्‌ | वरह्मवेद्‌ बद्येव भवति ॥ 
'आत्मज्ञ व्यक्ति शोक की तर जाता है,” त्ह्म को जान कर 


१४८ गीता में इंश्वखाद ! 
त्रह्म होजाता है! इस लिए वादरायण के मत में विद्या हो पुरुषाभ 


की जननी है--रहा कर्म्म--वह विद्या का सिफ शरद दै 


हर डर 


जैमिनि का सिद्धान्त इसके ठोक विपरीत है। उसके मत में 
ज्ञान ही कर्म्म का श्रेग है। त्रह्मसत्र के तीसरे श्रध्याय के चोथे 
पाद में वादरायण कम्मे भार ज्ञान के भ्रद्माज्टित् का विचार करते 
हुए जेमिनि का मत पृर्वपत्ष की तरह लिखते हैं,-- 

शेपत्वाद्‌ पुरुपार्थवाद्दो यधाउन्येपु इृति जैमिनिः । ३। ४। २ । 


जैमिति के भत में--ज्ञान से मुक्ति होती है! यह वात जो 
श्रति में मि्॒ती है वह केवल अथवाद है | देह से अल्नग आत्मा 
है, वही कर्म करता है--इस ज्ञाव को हृह कराकर कर्म्मी को 
कर्म में उत्साहित करना ही इन अ्रतियों का लक्ष्य है |, 


वादरायण ने तीसरे सूत्र से सातवें सूत्र पव्यन्त जंम्रिति की 
थुक्तियाँ दो हैं और आठवें सूत्र से सत्रहवें सूत्र तक्क एक एक करके 
उन का खण्डन किया है | 

अतो&पि न विद्यायाः कम्मंशेपत्व॑ नागि तद्दिपयायाः फलश्रुतेरयधारयत् 
शक्यमाश्रयितुम्‌ ।+-३े । ४ । १२ सूत्र पर शहरमाष्य । 

विद्या को कर्म का अड़ बताना और विद्या की फश्रति को 
अ्वधाये (अधेवाद) बताना ठीक ने 


अआश्रमविहित कस्से ज्ञान का अ्रड् है, ज्ञान की उत्तत्ति का 
सहकारी कारण है, वादरायणए ने नौचे लिखे सूत्रों में इस बात का 
प्रतिपादन किया है; 


उन्नीसवाँ ्रध्याय । ३४७ 


स्वापेए्ः घ यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌ ।# ३ । ४। २६ सूत्र । 
विदितलवादाप्रपकम्मापि | सहकारिवेत च। ३| ४ | ३९-३३ | 
विदाप्तहकारीणि हु एतानि स्युः ।-शहूर । 
प्रधात्‌ एशाश्रम-विहित कर्म ज्ञानोलत्ति के सहकारी 
फारण हैं । 
जञानातत्ति के अरड़ रूप सें शम दम झादि का भी ज़रूर अलु- ह 
प्रान करना चाहिए--बादरायण ने नौचे लिखे सूत्र में यह बात 
बताई है,-- 
शमदमाधुपेतः स्थात्‌ तथापि तु तदृविधेः तदड़तया तेपाम्रवश्यानु्ठे 
यत्ात्‌ । ३। ४ | २७ | सूत्र | 
यदि कोई प्रतिवन्‍ध त हो तो इसी जन्म में ज्ञान उत्तन्न हो 
सकता है, नद्दी--दूसरे जन्म में ते होगा ही । 
पहिकमपि भप्नस्तुतप्रतिरन्धे तहर्शनात्‌ ।--अह्मयूत्र, ३ ४। ९१ | 
तत्मात्‌ पेहिके झरामुष्मिक॑ वा विद्याजन्म प्रतिबन्धत्षयापेत्तया इृति 
घ्थितम्‌ । शहरभाष्य,! 
ध्र्थात्‌, प्रतिवन्ध दूर होने पर इस जन्म में ही या दूसरे जन्म 
में विद्या (ज्ञान) उसपन्न होती ही है । 
धादरायण के मत में इसी विद्या का फत्न मुक्ति है। उस में भी 
अ्रनियम है, अर्थात्‌ मुक्ति ऐहिक वा प्रामुष्मिक (परलोक में होने- 
पात्ञी) भी हो सकती है| 
“7 ६ जपन्‍्ता हि विधा फहसिट्धि प्रति न किम्विदन्‍्यत्‌ अपेदते। झतपत्ति पति प्रति न किज्चिदन्यत्‌ अ्पेष्षते । उत्पत्ति प्रति 
तु श्रपेदते । कुतः ? यश्ादिश्रतेः । इस सूत्र पर शह्रभाष्य। 
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३६० गीता में इंश्वर्वाद । 

एवं मुक्तिफलानियमः | तद॒वस्थावह्तेः | | बहासूत्र, ३ | ४ | ९२ | 

किन्तु ये शमदमादि और आश्रमकर्म्म ज्ञान-हञाभ के सिर्फ़ 
वहिरह साधन हैं । ज्ञानप्राप्ति के अन्तर साधत--श्रवण, 'मतन 
और निदिध्यासन हैं । क्योंकि श्रुति कहती है ,-- 

श्राक्मा वा भरे द्ृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः | 


आत्मा को देखना चाहिए, सुनता चाहिए, मनन करना 
धाहिए, और ध्यान करना चाहिए ! अर्थात्‌ भात्मा को साक्षात्‌ 
करने के उपाय हैं--श्रवण, मनन और निदिध्यासन, पहले, आत्मा 
फे विषय में श्रुतिवाक्य सुनने चाहिए। उसके बाद उनका भनन 
और निदिध्यासन करना चाहिए | ऐसा करने से साधक को झात्मा 


का सात्षाक्कार हो जाता है। वादरायण ने इसी श्रृति पर सूत्र 
किया है,-- 


भावृत्तिसकृद उपदेशात्‌ । 
लिज्नाब । बहासृत्र, ४ १ । १--२ | 
अवण, सनन आर निदिध्यासन को एक दफा करने से यदि , 
श्रात्मद्शन न हो तब इन को बार बार करना चाहिए। जब तक 
श्रात्मदशेत न है तव तक किये जाना चाहिए। शाद्ष में इसी 
लिए उन की वार बार करने के अनेक उपदेश दिखाई देते हैं। 


श्रवण, मनन और निदिध्यासन वार धार ही प्हीं देहान्त तक 
करने चाहिए | जम 


| इस सूत्र पर शझ्लभाष्य भार तरह का है। इसमे यहाँ रामानुन के 
मत का अनुप्तरण किया है। 


अामयुलन्यान 


उन्नीसवाँ प्रध्याय | २६६ 
भाष्रयाणात्‌ तन्ापि हि दृष्टमू ।--अहासूत्र, ४७ । १। १२ । 
आत्म-सात्ताक्तार के लिए उपनिषद ' में श्रमेक तरह की 
प्रणात्ियों कही गई हैं । वादरायण ने तीसरे ग्रध्याय के तीसरे पाद 
में इस की प्रात्लोचना की है। 

नानाशदादिभेदात्‌ । बरहासूत्र, ३। ३ । १८। 

पह्द उपासना प्रधानत: तीन प्रकार की है; भ्रड्माश्रित, तटस्थ 
वा प्रतीक आर शअ्रहंग्रह ।# बादरायण अरहंग्रह-उपासना का श्रतु- 
मोदन करते हैं | इस विषय में उन्होंने धृत्र किया है,-- 

भातमेति तृपगच्छन्ति प्रहवन्ति च ।--प्रह्मसूत्र, ४ | )। ३ | 


'उस परमात्मा को भपनी झात्मा के रूप में हो जानना होगा!” 
प्रधाव्‌ “सोएहू” भाव में उपासना करनी होगी। 

# प्रत्येक उपापना के नेक भेदों में जिनका धपनिपदों में चर्णत है-- 
वबादरायण किसझे पसन्द करते हैं श्रार किस को नहों--हस़ बात का विभेचन 
उन्होंने इस पाद के १८ सूत्र से ६६ सूत्र पय्बेन्‍्त किया है । उन के सिद्धान्त 
में सहग्रद-उपाप्तना में ही विकल्प का नियम है--भथीत्‌ किप्ती एक विशेष 
प्रणाली का भनुसरण करना ही होगा । 

विध्ल्पो5विशिष्टफक्षत्व'त्‌ / प्रद्मयसूत्र, ३! ३ । २६ ! 
तट्स्थ ध्पासना में साधक मैसी इच्छा हो समुद्य कर सकते हैं शोर 


नहीं भी कर पफते | 
फाम्पास्तु यथाश्ामं समुशियेरत्ष वा पर्वेहेलभावात्‌ । अहासूत, ३ । 
३।६० | 


दर श्ेगाित ग्पासना के विकरप और समुद्यय में गसी इच्छा हो कर 


सकते हैं । 
प्रज्नेपु यधाश्नमभावः | बहासूतर, ३। ३ | ११ । 


३६२ गीता में इश्वरवाद । 


प्रतीक उपासना से यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इस लिए 
बादरायण कहते हैं कि प्रतीक में अर्ंज्ञान को स्थापित नहीं 
करना चाहिए । ' 

न प्रतीकेन हि सः ।--अहायसृत्र, ७ । । 8 । 

परन्तु प्रतीक में व्रह्मदष्टि रखनो चाहिए । 

व्रह्मदश्ल्किपांत ।--अहायसूत्र, ४ | १। २ । 

क्योंकि तहादृष्टि से देखे जाने के कारण, अह्मभात्र से 
भाषित होने पर प्रतीक भी उत्कृष्ट ब्रह्म का श्रध्यास होने से 
उत्कृष्ट फत्ञ को देता है | । 


कहना नहीं होगा कि ये उपासतायें ओर भक्ति-प्रणोदित 
इंश्वर-भजन एक चीज़ नहीं हैं । वास्तव में त्रह्मसूत्र, में कहीं 
भी भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है--भक्ति की बात 
भी कहीं नहीं उठाई गई है । बस तीन जगह भक्ति का श्रोर 

इशारा है,-- 

हि (१) भपि संराधने प्रह्मतानुमादास्याम्र ।--३ । २। २४ तृत्र । 

भ्पि चेन आत्मान संराधनझाले पश्यन्ति पोगितः । संराधन भक्तिध्याव- 
'प्रिधानाद्नुषानम्‌, शह्ररभाष्य । ' 
योगी संराधनकाल्ष में परमात्मा का दशन करते हैं। संराधत का 
अधे है, भक्ति, ध्यान और प्रणिधान श्रादि अनुष्ठान करना | 

(२) पराभिध्यावात्त तिरोहितम्‌ |--३ | २। ६ सूत्र । 


तप्पुनस्तिरोद्तितं सत्‌ परमेश्चवरममभिध्यायतों यतमानस जन्ते! १४ 3 3 
» ईंशवरप्रसादात्‌ संतिद्धल्य क्षत्यचिदाविभवति- 


उत्नीसवां प्रध्याय | ३६३ 

परमेश्वर का ध्यान करनेवाले यत्रशीत साथक्र को इस 
फे प्रसाद से उसका खोया हुआ इंश्वरमाव फिर प्राप्त हो जाता है ! 
(३ ) तदोशेग्मतरव त्भकाशितद्ारो दादननुगृहीतः शताधिकया |-- 

ह ४।३२। १७ 

'विद्वार साधक का झह्यागार ( हृदय ) उ्बल्ञ हो जाता है। 
तभी वह द्वार देस पाता है भर इस तरह का “ हाहनुगृह्दीत” साधक 
सौ से अधिक नाढियों (मुपुम्ना) के माग सेवाहर निकत जाता है । 

हाईनुगृहीतः ८ हुद्यातयेन अहाणा समुपासितेव भनुगृहीतः ।--शझ्रर । 

प्रपनेन हाईन परमपुएपेण प्नुगृहीत ।-नामानुश । 

प्रधातू, इसी तरह के साधक के प्रति हृदय में लत भगवान 
प्रतुप्रह करते है । 

इन पुत्रों को छोड़ कर भ्रौर कहीं भो इसर-भक्ति का प्रसहढ 
नहीं पाया जाता है | 

पर गीता की प्राह्नोचता करने से साह्रम होता है कि उससे 
भक्ति का खा बहुत झँचा है। भक्ति हो साधक का मुख्य प्रव- 
तम्ब है। भक्ति सापन के मार में प्रधान सहारा है। 

भगवार्‌ कहते है, 

दैवी शेष गुशमयी मम माया दुरपा । 
मामेव ये प्रपय्ते मायामेर्तां परन्ति ते | गीता, ७ । १४ । 


मेरी यह प्रतिदिव्या' भार विंगुणात्िका गाया अलन्त ठुलतर 
| जे अनत्यभाव से मेरा ही भजन करते हैं, वे ही इसका पार 
सकते हैं ! 
भगवान कषो प्राप्त करने का उपाय क्या है ! 
२९ 


१६४ गीता में खाद । 


तमव शरण गच्च सवेभावेन भारत । 
तत्मसादात परां शान्ति खान प्राप्य्यसि शांग्रतम्‌ ।-- 
गीता, १६५। ६२। 
४ [3] ए 
है भारत, तुम सब प्रकार से उसी हृदय-र्थित इश्वर की शरण 


जाओ, उसके प्रसाद से तुम परम शात्ति ओर शाश्वतपद पाओगे | 
गीता, भ्तेक जगह ऐसी भक्ति को ही ईश्वरप्राप्ति का सुछ्य 


उपाय बताती है,-- | 
मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां-नमस्कुर 
मा्मेवेध्यसि युक्तयेबमात्मानं मप्परायणः ॥ गीता, ६ । ३४ । 
मचित्ता मदगतप्राणा वोधयन्तः परस्परभ्‌ | 
कथयन्तश्र माँ नित्य तुप्पन्ति च रमन्ति च॥ गीता, ९.० । ६। 
भक्त्या खनन्यया शक्य भ्रहमेव॑विधेजजुन | 
जात द्ष्ट च तत्लेन पवेष्टुलु परन्तप ॥ 
मकममकृन्मापरमे मदूभक्तः सड़वजितः |... 
निवेगः सर्वेभूतेपु यः स मामेति पाण्दव ॥ गीता, ११। १४-१९ । 
ये तु ध्वांणि करम्मांशि मयरि सैन्यत्य मराः । 
शनन्येनव येगेन मां ध्यायन्त सपासते ॥ 
तेपामहं समुद्धर्ता सृत्युसंतारसागरात्‌ । | 
भवामि न चिरातू पाथे मव्यावेशिवरेतसाम |... 
मय्येव मन झाधत्त्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मथ्येव भ्रत ऊध्वे न सेशयः ॥--गीता, ११ | ४-६ 
तस्माद्‌ सबेषु काल्ेपु मामनुस्सर युध्य च | 
मय्यपितमनेबुद्धिमामेवैष्धस्यलेशयम ॥ 
भभ्यासयोगयुक्तेन चेतता नान्यगामिना | 
परम पुरुपं दिव्य याति पार्धांनुचिन्तयन्‌ । 
केविं पुताणमनुशासितासमणोरणीयांसमबुसरेध! 
पवस्य घातारमचिन्यरुपप्नादिद्वर्ण तमसः परसातव ॥ 


उन्नोसवाँ अध्याय | ३६५ 


प्रयाणकाजे मनसाउचलेन भक्तया युक्तो योगबलेन चेव । 

भुवे्सध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स्‌ त॑ पर पुरुषमुपैति दिव्यस ॥-- 
गीता, मे | ७-१० । 

अनन्यचेता: सतत॑ यो मां स्मरति निद्यश: । 

तस्याईं सुन्रभः पार्थ निद्ययुक्त्य थोगिनः ॥--गीता, ८! १४ । 

पुरुपः स परः पार्य भक्तया तभ्यस्वनन्यया | 

यस्थान्तःस्पानि भूनानि येन सवभिद ततम्‌ ॥ गीता, ८ | २२! 

माथु ये।उध्यभिचारेण सक्तियोगेन संचते | 

से गुणान्‌ समतीस्येतान्‌ श्रद्मभूयाय कल्पते ॥--गीता, १४ १६३ । 

सर्यकर्म्भण्यपि सदा झर्वाणों मद्ब्यपाध्यः | 

मध्प्रसादादवाप्ोति शाश्वत पद्मवन्ययम्‌ ॥ गीता, १८ । ३९६ | 

ये मामेवम्समृटों जानाति १रुपोत्तमम । 

से सवंधिद भति सां स्वभावेत सारत ॥ गीता, १६।९३॥ 

मच्चित्तः सर्वेदुर्गाणि मध्मतादात्‌ तरिष्यसि | गीता, १८ । ९६ ! 

'प्पना मन भुझे श्रप॑ण करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा 
करा, मुझे नमस्कार करो, चिंत्त का समाधान कर उसे मुभमें 
मिलाओ आर सर्वधा मुझ सें ही आसक्ति रखा, तब मुझसे 
मिल्ोगे । 

'े मुझमें चित्त लगा कर, मुझको अपना कर, एक दूसरे को 
मेरे सम्बन्ध में समभाते हुए, मेरा भजन करते हुए, सर्वदा सन्तुष्ट 
रहते हैं भ्रार भानन्द से समय विताते हैं । 

है परन्‍्तप अजुन, कॉवल अनन्य भक्ति से मुझे चाहे जे इस 
ञ्५ डे मुझमें 
प्रकार जान सकता है, प्रत्तत्त देख सकता है और मुझमें सित् 
सकता है ।' फ 
'हे पाण्डव, मुक्त पर. विश्वास कर जे मनुष्य कर्म करता है, 


आर 


३६६ गीता में इंश्वखाद | 


जे मुझे ही परम पुरुषाध समझता है मेरी ही जे सक्ति करा है 
जो श्र किसी प्राणी से हेष नहीं करता, वह झुकसे मिल्ल 
जावा है|! 
जे अपने सब कर्म्स मुझे अपण कर, मुझ पर हो भरोसा रत 
कर, अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और मेरी सेवा ऋखे हैं। 
'उतका चित्त मु्रमें देंधा रहता है। इसलिए हे पाथे, में 
मृतु-युक्त सपार-सागर से उनका शात्र ही उद्धार करा है ।' 
'भुझ में हो मन रखे, मुझ में हो चुद्धि रखे, इससे देहाल 
के वाद तुम्र निश्चय मुझ में हो वास करोगे--इसमें सन्देह नहीं ! 
इसलिए सव समय मद ओर बुद्धि झुझमें हृगा कर मेरा 
ध्याव करो श्रोर चुद्ध करो; ऐसा करने से तुम भी निःसन्देह सुक्को 
मिल जाश्नागे। 
हे पार, जो महुष्य अपने चित्त को इधर उधर कहीं सदकने 
न देशर, भ्रभ्यास से उसे एक्काप्र कर, परमप्रज्ाशमव पुद्प का 
चिन्तन करता है, वह उसमें मित्त जाता है | 
'जो अन्त उस्य त्थिर मन कर, भक्तियक्त होकर, बोकश 
से दोनों भा के दीच में प्राणों को त्थिर करवा है; और उठ 
अतीद, सबक उञ्चाव्नत, दक्ष से भो सक्षम सबके पाहन क्न 
वाले, भ्रचिन्य रुप, सूत्वे को भी प्रकाश देने बाते, दमोगुय पे 
दूर रहने वाले दिव्य परम पुरुष का सतत चिन्तन करवा है, पे 
"याग के बाद उसी में मित्र जाता है । 
हे पंच, जा अनन्यगांति होकर सवंदा मेरा ही स्मरण क्रदा 
४0 सदा सन्ताप-बुक्त वोगी को सहज्ञ में सेरी प्राप्ति होती * 


उम्नीसवाँ श्रध्याय । ३६७ 


'हे पाथ, जिसमें ये सबभूत हैं और जिसकी सामर्थ्य से यह 
सब चल रहा है वह परम पुरुष अनन्यभक्ति से ही प्राप्त होता है ।” 
(जा एकनिप्ठ होकर भक्तिपूषक मेरी सेवा करता है वह 
निश्चय ही इन गुणों को भत्ी भाँति जीतता है श्रौर त्रह्ममाव के 
योग्य होता 
सब समय अपने कत्तेव्यों का पालन करते हुए ही जो मेरी 
प्राप्ति की इच्छा फरता है वह मेरी कृपा से अ्रतादि श्रौर प्रव्यय 
पद प्राप्त करता है ।! 
ु “है भारत, जो माह से मुक्त द्वीकर मुझे ही पुरुषोत्तम समझता 
है वह सर्वकज्ञ होता है और सब प्रकार से मेरी हो उपासना 
करता है | 

” यदि तुम मुभमें चित्त लगाओगे ते मेरी कृपा से समस्त ढुःखों 
से पार हो जाओगे !! 

. परन्तु जिस भक्ति को अगवान्‌ ने माया रूप सप्रुद्र को तरने 
की तरणी बताया है-वह भक्ति ज्ञान-कम्मे-ध्यान-धर्जित भक्ति 
नहीं है । उस भक्ति के साथ ज्ञान, कर्म और ध्यान श्रपूते 
समन्वय के डोरे में गुथे हुए हैं। भगवान्‌ कहते है-- 

तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम । । 
द॒दामि घुद्धियागं त॑ येन मामुपयान्ति ते ॥ 
तेपामेवानुकस्पाथमहमज्ञानज तमः । 


, नाशयाम्याक्मभावस्पों ज्ञानदीपेन भाष्वता ॥ 
गीता १० | १०-११ | 


चित्त का समाधान कर वे प्रेम से . मेर भजन करते हैं। में 
' उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर छेते है ॥! 


हि 


| 
4 


३६८ गीता में इंश्वर्बाद । 


उन पर भ्रतुप्रह करने के लिए में उनकी बुद्धि में वास कर 
भत्ती तरह प्रकाशित ज्ञान्‍-दीप की सहायता से श्रन्नान-मूलक 
अन्धकार का नाश करता हूं ।' 
तभी ते। भगवद्गक्त उच्चतम ज्ञान का भ्रधिकारी होता है । 
गीता का भक्त निकम्मा भावुक ही नहीं है--इस बात को गीता 
साफु साफु भाषा में कहती है,-- 
मकर्माइन्मपरसे। मद्भक्तः सहवर्जितः |. 
निवेरः सवेभूतेपु यः स मामेति पाण्डच ॥ गीता, ११ । ९३ | 
हे पाण्डव, मुझ पर विश्वास कर जे मनुष्य कर्म करवा है, 
जे मुझे ही परम पुरुषाथ समझता है, मेरी ही जो भक्ति करतों 
है, जो ओर किसी प्राणों से ट्रेप नहीं करता वह भुझ से मित्र 
जाता है । 
इससे पता चल्षता है कि भक्त साधक ध्यानयोग से विरत 
नहीं है, 
रे मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुर । 
मामेवेष्यसि युत्तयैदमात्मानं मत्पायणः ॥--गीता, ६ । ३४ । 
ये तु सरवोशि क्रम्मांणि मयि संन्यस्य मत्परा! । 
भ्नन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥--नीता, १२ | ६ । 
अपना मन मुझे पेश करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो 
मुझे नमस्कार करो, चित्त का समाधान कर उसे भुभमें मिल्ाओ 
श्र सर्वथा मुझ में ही आसक्ति रखे; तब मुझसे मिल्लोगे ! 
जो अपने सब कम्से मुझे भ्रपंण कर, मुक्त पर ही भरोसा 
रख कर अनन्य भक्ति से भेरा ध्यान करते हैं श्रौर मेरी सेवा 
फरते हैं ।! 


.... पन्नीसवाँ अध्याय | ३६< 
गीता में और भी लिखा है,-- 


अभ्याक्षयेगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परम॑ पुरुष दिव्य याति पार्थाचुचिन्तेयन्‌ ॥ 
कवि 'पुराणगमनुशासितारमणारणीयांसमनुस्मरेद्‌ यः । 
सत्य घातारमचिन्त्यरुपमादित्यव्ण तमसः परस्तात्‌ ॥- 
प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगपलेन चेव । 
अवेर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्पक्‌ स त॑ पर पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
गीता, ८ । ८। १० । 
'हे पाथे, जो मनुष्य अपने चित्त को इधर उधर कहीं भटकने 
देकर, अभ्यास से उसे एकाग्र कर परम प्रकाशमय पुरुष का 
चिन्तन करता है, वह उसमें मिल जाता है। जे| अन्त समय, स्थिर 
सन कर, भत्तियुक्त होकर योगबल्ल से दोनों भौंद्दों के वीच में 
प्राणों को स्थिर करता है; ओर सवेज्ञ, श्रनादि, सब के सब्चालक, 
सूचम से भी सूर्म, सब के पाल्नन करने वाले, अचिन्य रूप, सूर्य 
को भी प्रकाश देनेवाले, तमोगुण से दूर रहनेवाले दिव्य परम पुरुष 
का सतत चिन्तन करता है, वह देहलाग के बाद, उसीमें मित्र 


जाता है ।! हे 
गीता की बताई हुई भक्ति में ज्ञान कम्मे और ध्यान मि्ल 
हुए हैं। 


गीता में भगवदभक्ति का कितना प्राधान्य है, यह बात 
अठारहवे' भ्रध्याय की आलोचना करने से बहुत कुछ माह हे. 
सकतो है' भगवान कहते हैं,-- 


बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो एत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन विषयांस्यक्ला रागद्वेपी व्युदस्य च ॥ 


३७० गीता में इश्वखाद । 
विविक्तमेवी लख्वाशी यतवाकायमानसः । 
ध्यानयेगपरो निःय॑ वराग्यं समुपराध्नितः ॥ 
झहटकार बल दप काम क्रोध परिप्रहम्‌ 
विमनच्य निर्मेमः शान्तों बद्ममूयाय कप्पते ॥ 
ब्रह्ममृतः प्रसन्नात्मा न शापति न ढांहति | 
सम्रः सवेप भूतेपु मदूभक्ति लमते परास्‌ ॥ 
मक्तया मामभिजानाति यावात्‌ यश्रानिमि तचतः । 
तते मां तज्तो ज्ञाला विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
गीता, १, ९१-६४ | 
'ुद्ध बुद्धि से युक्त हो कर पेय से अपने चित्त का नियम 
कर, विषवां से इन्द्रियां को छुड़ा कर काम झार क्रोध का संद्ार 
कर एकान्त स्थान में वास कर, मिवाह्मरी वन कर, देह, वाक्य 
ओर मन को अपने प्रधीन कर, ध्यानवत्न से पर्नह्म में चित्त 
को लगा कर, वेराग्य धारण कर और भरहृह्वार, दुराम्रह, दप, काम 
क्राध, परिप्रह भ्रौर मसत्न को छोड़ कर जो पुरुष शान्त हन्ना है 
बह त्रह्ममृत हो गया है। जो अह्यमय हो गया है, वह सदा प्रसन्न 
रहता है, वह गये का शोक नहीं करता भर पाने की इच्छा रहों 
करता, जीव मात्र को सम दृष्टि से देखता है तथा मेरी परम भक्ति 
प्राप्त करता है, भक्ति से वह मुझे जान लेता है--में कितता बड़ा 
हूँ, में क्या हँ--धह वह ठोक ठोऋ जान लेता है। और इस प्रकार 
तत्ततः मुझे जानते ही वह मुझमें प्रवेश करता है अर्थात परमा- 
नन्‍्दरूप हो जाता है |? 


भगवान्‌ ने इस विशुद्ध भक्ति को ही ज्ञान का चरम उत्कष 
बताया है । 


उन्नीसवाँ श्रध्याय । ३७१ 


निष्ठा शानस्य थी प्रा ।--गीता, ॥८ | ९०। 
वह परा भक्ति साधन नहीं है साध्य है। भगवान ने ते 


' उससे भी बढ़ कर इसकी बताया है। त्रह्ममृत होकर कहां वह 


प्राप्त देती है। इसी भक्ति को लद्य करके भागवत कहता है,--- 
श्रात्मारामाश्न मुनये। निम्नन्था भ्रप्युर्कमे | 
कु्ेन्यतुकों भक्तिमिः्धम्मूतगुणो हरि! ॥ 
जे आत्माराम हैं, जिनकी सब गाँठ खुल गई हैं वे भुनि ही 
भगवान में अददतुकी भक्ति करते हैं । हरि का गुश ऐसा ही है | 
साधन के सम्बन्ध में गोता का उपदेश इस प्रकार है,-- 
सर्वेगुद्यतमं भूयः ऋणु में परम बचः । 
दृष्शेसि भे इृढमिति तते वध्ष्यामि ते दितम ॥ 
मनन्‍्मना अब मदभक्तोी मथानी मां नमस्कुर । 
मार्मेबेप्यसि सत्य ते धतिजाने प्रियो$सि में ।--- 
गीता, १८४। ६४-१४ | 
अरब में तुम्हें सब से गुप्त बात बताता हूँ, सुने! । तुम मेरे 
परम प्रिय हो, इसी से तुम्हारे हित की वात कहता हूँ। सुभमें 
मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुभे नमस्कार करी । 
मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हैँ कि ठुम मुझ में ही मिल्नोगे। 
क्योंकि तुम मुझे प्रिय द्वो । 
गीता ने किस तरह ज्ञान कर्म भक्ति और ध्यात का ससन्‍्वय किया 
है इसकी समझने से उसकी विशेष साथकता की मालूम होती है। 
जीव त्रह्म का अंश है। मह् श्रमि है, जीव चिनगारी है ; 
त्क्ष समुद्र है, गीव बिन्दु है ; जह्य चिदाकाश है, जीव चिन्मान्र 
है। इस चिनगारी फो अ्रप्मि में विकसित करना होगा, बूँद 


ने 


३७२ गीता में इश्वरवाद । 


को समुद्र में डुबाना होगा और चिन्मात्र को चिदाकाश में प्रसारित 
करना होगा। साधना से ही जीव त्रह्म बन जाता है। ऐसी 
साधना करनी होगी जिससे कि जीव त्रह्म हो जाय। वह साधना 
कौनसी ऐ जिसका ऐसा अम्ृतमय फल है ! 


जब जीव त्रह्म का श्रेश है और प्रह्म सच्चिदानन्द है तब 
जीव भी सचिदानन्द है। किन्तु जीव ओर ब्रह्म में एक बड़ा भारी 
भेद यही है कि त्रह्म में सदभाव, चितृभाव और आनन्दभाव 
सुन्यक्त रहता है; पर जीव में श्रव्यक्त रहता है। यह अव्यक्त 
संतुभाव, चितृभाव और श्रानन्दभाव को साधना से सुध्यक्त 
करते ही जीव ब्रह्म होजाता है। वास्तव में साधना का चरस 
फ् तरह्मप्राप्ति है । जीव किप साधन के द्वारा ब्रह्म होता है? 


श्रुति ने ज़हर कहा है,-- 
व्रह्मवेद बहोत भवति | 
'जो ब्रह्म को जानता है--पह ब्रह्म ही हो जाता है ” किन्तु 
श्रुति ने यह भी कहा है,-- 
' ब्रह्म सन्‌ ब्रह्म भ्रवेति ।--वृहदारण्यक, ४ | ४ । ६ । 
ब्रह्म होकर ही तह्म को जान पाता है । 


पहले ही कह चुके हैं कि जीव को ब्रह्म होने का अर्थ यही है 
कि जीव गत चित्‌भाव (जिस का प्रकाश विज्ञानमय कोश में होता 
है), आमन्दभाव ( जिस का प्रकाश आतनन्दमय कोश में होता 
है ) प्रोर सद्भाव ( जिसका प्रकाश हिरण्मय क्षोश में होता 


उन्नोसवाँ अ्रध्याय । ३७३ 


है)--इन तीनों भावों को सुव्यक्त कर देना | साधना का यही 
' उद्देश और लर्ष्य होना चाहिए । 


. पहले ते कम्सेयाग द्वारा चित्त-शुद्धि करना चाहिए | जिनका 
चित्त भशुद्ध है, ऐसे साधक उच्च साधना के अधिकारी नहीं हैं ।& 
इसीलिए गीता कहती है,-- 

यज्ञदानतपःकम्म न लाये काय्येमेव तत । 
यज्ञों दान तपश्चेव पावनानि सनीपिणाम ॥ 


एतान्यपि तु कर्म्माणि संग त्क्‍ता फलानि च। 
फत्तव्यानीति में पाथे निश्चितं मतमुत्तमम्‌ | गीता, १८। ४-६ । 


श्रधांत्‌, चित्त-शुद्धि के लिए यज्ञ, दान ग्रार तप कर्म्म ज़रूर 
फरने चाहिए। क्‍योंकि इनसे मनीषियां का चित्त भी शुद्ध होता है । 
हे पाथ, पर यह मेरा दृढ़ मत है ओर यही मत उत्तम भी है कि 
ये कर्म्मे भी उनमें बिना झ्ासक्त हुए तथा बिता फन्न की आशा 
किये, करने चाहिए । ह 

इसके वाद ज्ञानयाग द्वारा आत्मा के चितभाग का विज्ञान- 
मय फोश की सहायता से विकाश करना चाहिए । और भक्तियोग 
द्वारा आत्मा का भ्रानन्दभाव का आनन्दसय कोश की सहायता से 
विकास करना उचित है। अन्त में, ध्यानयोग द्वारा श्रात्मा के 


इस मत का समर्थन करने के लिए शाह्रराचाय्ये ने नीचे दिखे श्रति 
वाक्य को उद्छ्त किया है,-कपायपक्तिः कर्म्माणि ज्ञानन्तु परमा गतिः । कपाये 
कर्मेमिः पक्ये तते! ज्ञान प्रवत्तते । 'सारे कम्मे पापों के पाचक्क हैं, पापों के 
नाशक हैं। ज्ञान ही परम गति है। कम्मों' के द्वारा पाए नष्ट होने पर शाव 
की इपपत्ति होती हैं ॥? 


३७४ . गीता में इंखखाद । 


सद भाव का हिरण्सय # काश की सहायता से विक्रास करना 
चाहिए | इस तरह जब आत्मा का चितृमाव आनन्दभाव आर 
सद्भाव पूर्ण रुप से विकसित हो जाते हैं ववे फिर जीव जीव नहीं 
रहता--अह्य हो जाता है। इंशापतिपद से नीचे लिखे मन्त्र में इसी 
विषय पर हदय किया है | दे 
हिरण्मगेन पात्रेण सत्मत्यापिहित मुख्य । । 
तंद्‌ ते पूषन अपादण सल्मघस्माय ध््टये ॥--ईंश, १९ । 

४ सोते के आवरण से सत्य का मुँह ढका हुआ है। हे पृषन्‌, 
उस आवरण को हटा दे | फिर तू सत्वधम्सा होकर सत्य का 
वेहका मुंह देखेगा |” 

हिरण्मय आवरण से ढका हुआ सल ही माया से परे ब्योति:- 

खहप परसात्मा है। जो जीव सलधस्मा है, श्र्धात्‌ जिसने साधन 
के व् से अपने भीतर सबसे बड़ा सदभाव भज्जी प्रकार विकसित 
कर लिया है वहीं परमात्मा के अनावृत रूप का साक्षात्कार करने 
के योग्य है। इसी लिए वह कहता है-- 


तेजे। यत्त रूप कल्याणतम तत्ते पर्यामि। वेधप्ादसों पुरुषः लो5हमत्मि! 
* हिल्दुशात्व में साधारणतः पंच तरह के क्ौशों का उश्लेज मिद्धता हैं 
अन्नमय, प्राणप्तय, मनेत्य; विज्ञाममय ओर शध्रानन्द्मय। पर हीं कहीं 
इनके ऊपर हिएण्मय कोश का उल्लेख भी मिलता है।--.. . 
. हिरण्मगरे परे छोशे विरत त्रह्म विष्कलम्‌ | मुण्डकझ, २। २। ६ । 
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मालूम होता है इसी क्षेश को लक्ष्य करहे उपनिपददों में “पण्णां कोशा्ा 
समूहः ” लिखा गया है। यह हिरण्मय कोश ही जीव का सुक्षतम और 
श्रेश्वम कोश हैं, इसी लिए उप्तऊे लिए “परे केश” दिखा गया है। 


उन्नोसवाँ प्रध्याय | ३७९ 


'तुह्लारा कत्याणतम जो ज्योतिमेय रूप है उसको में देखूँगा। 
चह पुरुष और में दो नहीं, एक ही हैं--से5हम्‌ ।' 

ईशोपनिपद्‌ के इस सन्‍्त्र को व्यास्या में शहूराचार्य्य 
लिखते हिल 

किय्ाहं न तु ता भुसवत्‌ याचे। ये।सी श्रादिसमरण्डलस्थो व्याहहवयवः 

पुर ५ ४ सोहं भवामि । 

में सेवक वन कर भापके साक्षाक्तार की याचना नहीं करता 
क्योंकि सूर््यमण्द् में जे। पुरुष है में भी चही हैँ--से हम । 

जिन्होंने साधन फल लाभ करके, चितृभाव श्रोर प्रानन्द- 
भाव के विकास के वाद सदभाव का विकास कर लिया है, भ्रथात 
जे सच्चिदानन्द ब्रह्म में मिल गये हैं उनको छोड़ कर और कौन 
थह वात कह सकता है 

प्रतएव, कर्म, ज्ञान भक्ति श्र ध्यान का सम्वय करके 
गीता में यह बात दिखाई गई कि जीव के सस्पूणं विकास के लिए 
प्रकेत्ञा कम्मे, अकेता ज्ञान, भ्रकेशी भक्ति या भ्रकेज्ञा ध्यान ही 
काफ़ी नहीं है। गीष को तरह्म बनने के लिए इन चारों मार्गों को 
अपने वश में करना होगा, नहीं ते आत्मा का सिफ़ आंशिक 
विकास होगा । इसी लिए गीता ने करम्मवाद, ज्ञानवाद, भक्तिवाद 
और ध्यानवाद का अपूर्व मिश्रण करके समन्वयबाद का उपदेश 
दिया है। 


बीसवाँ अध्याय । 
व्रह्मप्रात्ति का फल्न | 


अ्रह्त मत में त्रह्म के साथ परम साम्य ही मुक्त का लक्षण 
है और अह्म के साथ ऐक्य ही मुक्ति का खरूप है क्योंकि भ्रद्नेत- 
वादी कहते हैं कि “ब्रह्म वेद अहेव, भवति ।” दूसरे पत्त में, विशिष्टा- 
देत मत में मुक्त पुरुष कभी ब्रह्म के खरूप में नहीं मिलता; उप्तको 
ब्रह्म का खभाव ज़रूर मित्र जाता है--अ्रक्षोचित गुणों से ज़रूर 
भूषित होजाता है--किन्तु त्रह्म के साथ एक कभी नहों होता। 
विशिष्टाह्न तवादियों के मढ़ में इसी का नाम मुक्ति है। इस विषय 
में गोता का मत कया है ! 
उपनिषदों की आलोचना करने से पता लगता है कि, ऋषियों 
ने जीव की उत्करान्ति के दो मार्ग बताये हैं; उत्तर मांग ओर दक्तिण 
[गे। इनकी देवयान और धूमयान भी कहते हैं। इस विषय में 
छान्दाग्य उपनिषद का मत इस प्रकार है|-- 


श्रध य इसे ग्रामे इशपूत्त दत्तमित्युपासते ते धूमममिसंमवन्ति धूता- 
द्रात्रिं रात्रेरपरपत्तमपपदाचात्‌ पड़ ददिणेति मासतास्तान्‌ सैते संवत्सस्‍्ममि- 
प्राप्लुवन्ति | 

मासेभ्यः पिठृत्ेक॑ पितृलोकादाक्ाशमाकाशाचद्धमसमेष सेोमे राजा 
तहेवानामन्न त॑ देवा भक्तयन्ति । 

तस्मिन्यावत्‌ संपातमूषित्वाधतमेबाध्वानं. पुननिवत्तन्ते यधेतमाकाश- 
माकाशाद्वायुं वायुभूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाउञ्र भवति । श्र भूला मेघो भवति 
मेघो भूत्वा प्रवषति । त इृह प्रीहियवा श्रोषधिवनस्पतयसितक्षमाषा इति जायस्ते- 


वीसवाँ अध्याय | २७७ 


,ओ ये छत दुनिष्पपतरं ये योहप्रमत्ति ये। रेतः सिशुति तदमय एव भवति | 
दान्दोग्य (१०६ 


: जो ग्राम में शत प्रोर दान करते हैं वे धूम को प्राप्त होते 
. है, धूम से रात्रि, रात्रि से कृपणपत्त, क्ृ्णपत्त से दक्तिणायन ( के 
० मात्त ) को प्राप्त होते हैं, वे वत्सर को प्राप्त नहीं होते। मास 
से पिदृत्तोक, पितृत्तोफ़ से ग्राकाश, श्राकाश से चद्रभा--हन्हं 
. का नाम राजा सोम है । वह देवताओं का भ्रन्न होता ऐ--देवता 
. उसकी भक्तश करते हैं। इस जगह करम्में के नाश होने तक उन 
 (जौबों) को वास करना पढ़ता है भौर उसके बाद फ़िर जि मांग 
से गये घे, उसी मार्ग से उनको लौटना पढ़ता है; भाज्ाश से वायु, 
वायु से धूम, धूम से प्रश्न, भ्न से मेष, मेष से वृष्टि; फिर जो 
प्रेषधि, पनलति, तिल, उद रुप में उसन्न होते हैं| इससे निक- 
लगा बहुत भुश्किल है। जो उस भ्रन्न को खाता है उसी के बी 
से फिर उसका जन्म होता है ! 


इसी का नाम धूमवान है। इसी को दक्िण मांग कहते हैं। 
इस भार से जाने वाले साधकों को फिर संसार में आना पढ़ता है। 
पर, जो देवयान से यात्रा करते है वे कम से अहत्ोक में पहुँच 
जाते हैं धर वहाँ से फिर उनकी ऐौटना नहीं पड़ता | उनके विषय 
में छान्दीग्य उपनिषद्‌ इस प्रकार कहता है. 

ये चेमेआण्ये लय इत्युपासते ते६चिंपममितंभवन्यचिपों हरन्‌ भापू: 
वे्राणपणमापूर्यमागपष्ाद्यार्‌ पहुदेडकेति मा्सांझानु। 

मातेन्यः संबसर संकस्सरादादिमादियादन्मर्स विध॒त तथुरपो मानव 
'. प्न एतान ब्रह्म ममयश्येष देवयानः एल्था इंति। बान्दाग्य, ११०१३ 


श्ष्प गीता में इश्व खाद । 
श्रथ यदु चेवरासिमिच्कृप्यं 'कुबेन्ति यदि च नाचिपमेवामिसंभवन्द्चिपां$हर६ 
आपूर्यमाणपत्तमापूयमाणपत्षाद्ानू_ यहुदुदुझेति. मासांस्तान. मासेन्यः" 
संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याइद्धमस चद्धमप्तो विध्तं तापुरुषों मानव 
स एतान्‌ म्रह्म गप्तयत्मेप देवपथो प्रह्ममथ एसेन प्रतिपद्यम्राना इम मानव 
मावत्त नावत्तन्ते । द्वान्दोग्य, ४।१।११ 
'जो जीवन में श्रद्धा रूप तप्त्या करते है, वे ध्रचि को प्राप्त हते 
हैं, भ्रचि से दिवा का, दिवा से शुहृपच को, शुद्धप्त से उत्तरा- 
यण को, उत्तरायण के छः महीनों से संवत्सर को, संवत्सर से आदिल 
को, आदित से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विजली की | एक अ्रमानव 
पुरुष उनको तरह प्राप्ति कराता है, यही देवयान मार्ग है! 
'ऐसे व्यक्ति का कोई श्राद्ध करे या न करे वह अ्रचि को प्राप्त 
होता ही है भर फिर ऊपर लिखे ऋम के अनुसार अ्मानव पुरुष 
द्वारा अहम को प्राप्त हेजाता है | इस पथ्र से जानेवाले को फिर 
' अल्यलोक में नहीं झरना पढ़ता ।! 
गीता में भी धूमयान भर देवयान का उल्लेख मिलता है,-- 
यत्र कालेत्वताव ततिम्तावृत्तिस्तेंव येगिन: । 
प्रयाता यान्ति त॑ काल दच्यामि भरतर्पम॥ 
अभिज्योतिरहः शुह्ः पण्मासा उत्तायणस । 
तत्र प्रयाता गच्छुन्ति त्रह्म वह्मविदी जनाः ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण पण्मासा दृत्तिगायनभ्र | 
तत्र चान्द्रमस ज्योतियोंगी प्राप्य निवत्तते ॥ 
शुद्नकृष्णे गती हेयते हगतः शागरते मत्ते 
एकया चात्यनावृत्तिसन्ययावत्तेते पुद: ॥--गीता, ८।२३-२६। 
है भर्तश्रे्ठ, किस समय देह झ्याग करने से योगो फिर 
वापस नहीं आते श्रौर किस समय ल्यागने से फिर श्राप्ते हैं भव 


दीसवाँ प्रध्याय | ३७८ 


में वह समय बताता हूँ। प्रति, ब्योति, दिन, शुह्पत्त, भरौर 
उत्तरायए में प्रयाए करने वाते तर्विद्‌ ज् में मित्र जाते हैं। 
धुन, राते, क्ृषणपत्त श्रार दत्तिगायन में प्रयाण करने वाल्ले योगी 
चन्द्र की ज्योति में मित्ते है भ्रौर फिर लोट प्राते हैं। संसार की 
नित्य चतने वाली शुह् भौर कृष्ण नाम क्री दो गतियाँ हैं। 
विद्वानों का मत है कि एक गति से जाने बा्ले को लोटता नहीं 
पहुता और दूसरी गति से जाने बाते को होटना पढ़ता है ! 

गौता के मत में भी शुह्व पथ या उत्तर मांग से जाने बातों की 
प्रावृत्ति (वापसी) महों होती; किन्तु कृष्ण पथ या दत्तिए मा से 
जाने बातों को तौटना पढ़ता है। दक्तिए-मार्गी की भ्रावृत्ति गीता 
इस प्रकार बताती है। 

प्रिया मां सोमणा/ पूतपापा यशेरिष्ट स्ातिं परधयन्‍्ते। 

ते पृण्यपराप्ताव सुरेलतोकासनत्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगानू ॥ 

ते त॑ भुक्वा स्वज्ञोक विशारत दीए पुण्पे मंतर विशान्त । 

प्‌व॑ प्रवीधम्ममनुप्रपत्ना गताग्त कामशामा बसनते ॥-गीता, १२५-२॥॥ 

तोनों वेदों का प्रध्ययन कर यज्ञ करने वाह, य्ष में सोमपान 
करने बा भर उससे पापगुक्त हुए गात्िक, यज्ञ फर द्वारा मेरी 
प्राराधना करते हैं परौर खग की प्राह्ति के हिए प्राथेना करते हैं। 
पे इसरलोक में जाकर भनेक तरह के 'दिव्य सुख भागते हैं। उस 
विशाल लग सुत्न का उपभेग कर, पुण्य समाप्त. होने के वाद वे 
फिर सृलुेक में श्राते है। जे। होग ये तौनों प्रकार के पर्स 
करते हैं--बे खग श्रौर पृथ्वी में इसी प्रकार श्राया जाया 
करते है ।! 

२१ 


३८७० गोता में ईश्वसवाद । 

वादरावण ते चौथे अध्याय के दूसरे पाद में जीव की उत्कान्ति 
का प्रकार बताया है। उनके उपदेशों का सार यहीं है कि मरने के 
समय जीव की सव इन्द्रियाँ और प्राण सुक्तम भूत 'में मिल 
जाती हैं। इसी सूच्म शरीर का भ्रवत्ृम्व करके जीव शरोर से 
निकलता है। 


सृच्म प्रमाणतश्च तयोपलब्धः । वह्मसूत्र, ४२६ 


मरणकात्न में जीव सूद्रम शरीर लेकर परतोक को जाता है। 


गीता भी इस विषय में कहती है 


शरीर यद्वाप्नाति वच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
गृहीत्वतानि संयात्ति दायुगंन्धानिवाशयात्‌ | गीता, १३। ८ । 


शरीर का वह खामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका 
द्याग करता है तब इन्द्रियों को और मन का झपने साथ ले जाता. 
, जैसे वायु गन्ध ले जाती है 


वाद्रायण के मत में विद्वान्‌, अविद्वान्‌, उपासक, अनुपासक ,-- 
सब की उत्क्रान्ति होती है।वे कहते हैं कि श्रति में विद्वार की 
उत्कान्ति का प्रतिपेधष किया है--उससे शरीर से उस्कान्ति का 
वारण नहीं होवा--जीव से उत्कान्ति ही सिद्ध द्ोतो है।इस 
' भाव्र को बताने वाली श्रुति इस प्रकार है,-- 

न तस्माद प्राणा धत्कामन्ति | अत्रेव समव्ीयन्ते । हे 

'्रह्मज्ञानी के प्राण उससे उत्कान्त नहीं होते,--वे पहों विज्ञीन 
होजाते हैं !” 


इसी विषय पर वादरायण सूत्र बनाते हैं,-- 


धपीसवाँ अध्याय | १८! 
प्रतिपेधादिति घेन्न शारी।त्‌ ।7 बहासूत्र, ४३।१२ 
इसलिए उनके मत में विद्वान प्रविद्वार सभी की उत्क्रान्त 
ही है । हाँ, उत्कान्ति के ढंग में कुछ विशेषता है । मूर्ख का जीव 
किर्सी नाड़ी द्वारा निकल्ञता है--पर विद्वान ( ज्ञानी ) उपासक 
शिरोदेश में रहने वालो सुपुम्ना-नाड़ी द्वारा सू्य किरण का अ्रव- 
हम्ब करके वहिंगेत होता है । 
तदे।कग्रज्यलन तह्ाकाशितद्वारों विद्यासामर्थ्यात्‌ तच्देषगत्यनुस्मृतियोगाद्य 
हाईनिगृहततः शत्ाधिकया । हह्म्यानुसारी ॥-मह्यसूत्र, शर।।७-१ ८ । 
प्रधांत जवानी उपासक के हृदय का भ्रगत्ा भाग प्रद्योतित होता 
है । उसी प्रकाश में, बह बाहर निकह्ने का भाग देख पाता है भर 
हृदय में रिथित प्रह्म के धनुप्रह से सुपुम्ना-नाड़ो 'द्वारा बाहर निकल 
कर सूत्य-रश्मि का श्रतुसरण करता है ।' यही देवयान मांगे है | 
वादरायण ने तीसरे पाद में इस मार्ग की श्राज्ञोचना की है । उनके 
मत में सब ब्रह्ज्ञानियों को 'उक्त भ्रचिरादिमाग का अव्मम्ध 
करके प्रह्मतोक में पहुँचना होता है । 
प्रचिरादिनः त॑ प्रथिते।। --अहायृत्र, ४३१। 
इस मार्ग में ग्रतेक पे ( 90008 ) हैं--अ्र्चि, दिवा, शुह्ध- 
पतत, उत्तरायण और संवत्सर झादि इस मार्ग के पर्ष हैं। बादरायण 
फी मत में प्रचि आदि रास्ते के चिह्न या सोग करन की भूमि वहीं 
हैं| थे रासा दिखाने वाले दिव्य पुरुष हैं, वे ही त्रहनज्ञानी को 
जिसको जहाँ जाना चाहिए वहाँ पहुँचा देते हैं। 
£ शा ने हस सूत्र को पूंपय्य का सूत्र माता है | हमें यह बात दीक 


नहीं मालूम ऐोती। राप्ालुग हे मत में यह सिद्धान्त-सूत्र है। हमने उनन्‍हों फे 
मत को माना है 


श्प२ गीता में इश्बखाद।.. « 
श्रति वाहिकास्तलिद्रात्‌ | उमयव्यामोहासत्सिद्धः । प्ह्मासुत्र, ९३।४-४ । 
प्र्थात अधि दिवा आदि मार्गप्रदर्शक पुरुष हैं! शेषः पव में 
्द्मज्ञानी को एक भ्रमानव पुरुष मित्ञता है जो उसकी अद्वाल्लोक में 
पहुँचा देता है । 
तग्पुरुपो$प्रानवः | स एतान्‌ ब्रह्म गमयति । 
वह भ्रमानव पुरुष उनको त्हय-प्राप्ति कराता है ।' 
इस सम्वन्ध में बादरायश ने कुछ पिचार भी किया है। 
उन्होंने वादरि भ्रौर जेमिनि के मतों का उल्लेख करके उनके मतों 
को भ्रान्त ओर अपने मत को समीदीन दिखाया है। बादरि के 
मत में जो काय्यत्रद्ग हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं भ्रमानव 
पुरुष उन्हीं को महात्ञाक में पहुँचाते हैं ओर वहाँ उनको एक कह्प ह 
तक ठहरना पढ़ता है, बाद को प्रतय काहु में तह्मा के साथ वे पर- 
त्रक्ष में मिल जाते हैं । 
कार्य वादरित्म गत्युपपत्तेः +--ब्रह्मसृश्र, ४ । ३। ७ | 
“.,  क्रार्यासिये तद्ध्यक्षेण सहातः।परममिधानात्‌ ।--ब्रह्मसूत्र ४ । १ ।१० | 
... जैमिनि इस मत को नहों सानते। उनके मत में पर्नह्म के 
उपासक की ही अ्रमानव पुरुष अह्मतोक में पहुँचाते हैं | 
पर॑ जेमिनिमुज्यत्वात्‌ ।--अह्मसूत्र, ४ । ३। ११। 
बादरायण दोनें के सत का समाधान करके सूत्र कहते हैं-- 
धप्रतीकालस्वनाग्वयतीति बादरायण उसयधा दोषात्‌ तत्कतुश्च |--अहासूत्र, 
४।१।१५। 
भ्रधात्‌ वादरायण के मत में प्रतीक-उपासकों को छोड़ कर 
' झन्‍्य सब उपासक अमानव पुरुष द्वारा अहलोक में पहुँचते हैं। 


कक 


बीसवाँ प्रध्याय | 3५३ 


ऐसा कहने से किसी पत्त में दोप नहीं पश्राता । क्‍योंकि जिसकी 
जैसी भावना होती है उसको बैसी ही प्राप्ति होती है। जो जद्यमक्त 
है ( ब्रह्म की उपासना करते हैं--चाहे वह पखह्मा हो या कार्य्य- 
प्रश्न ही हो ) उसको अह्मतोक की प्राप्ति होना ही चाहिए ह॒ति 
भी कहती है-- 

त॑ यथा यथा उपसत्ते तंदेव भवतति । 

'जे। जैसी उपासना करता है बह बैसा ही हो जाता है |? # 

देववान-गति का लक्ष्य महाशोक-प्राप्ति है । रहतोक के 
ऐश्वय्यीं का उपनिपदों में जहाँ तहाँ जिक्र भाया है। क्ोशीतकी 
उपनिषद में रूपक की भाषा में जिनको अश््लोक मिल्र गया है 
उनकी अवस्था का वर्शन इस तरह किया गया ह,-- 


स्‌ एप देवयान पत्यानमापद्य भ्रग्विलेक्रागच्छुति से वायुलोक से 
धादिदयलाक प्‌ परणलेक त्‌ इृद्धलाक से प्रभापतितोक से बह्मताह्रम | 


9 बाद्रायश ने ३। ३। २६ सृत्र पें ३१ सूत्र पय्यन्त साधारणतः प्रति 
पत्न किया ऐ कि उपासक मांत्र ही देवयान मार्ग से जाते है । ध्नियतः सर्था 
सामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम्‌ ।--प्रहासत्र ।३ । ३ । ३१ | 

प्रतीकनपासक भी इनके शन्तगंत है। एए, तीसरे पाद के चोथे भ्रध्याय 
में उन्होंने दिखाया है कि एसमें सन्देह हीं कि सब साधकों की देवयान- 
गति ऐती है-किन्तु प्रह्मश्षेक में अद्योपासक ही पहुंच पते है प्रतीक्षेपासक 
वहा नहीं पहुच सकते | 

धह्राचार्यय ने जैमिनि के मत को पूवपत्त और धादरायण के मत से . 
मिज्ञता हुआ होने के कारण यादरि के मत को उत्तपत्ष 'या सिद्धास्तपत्त : 
माना है। हमें यह दीक नहीं मालूम ऐता । रामानुज ने वैसा नहीं किया है। 
उनके मत में 'भप्रतीकाहम्भनाव! ही ऐिद्धान्त-सत्र है। किन्तु रामाजुज 
(उप्रयधा दोपात' पाठ शुद्ध मानते हैं। हमें रहकर का 'उम्रवधा5दोपात्‌ पाठ 
ही भच्छा मालूम होता है 





३८५ गीता में ईश्वरवाद | 


तत्व वा एतस प्रशलेकिस भ्रारो हृदो मुहर्तों येष्टिहा विरता नदी ईसुयो 
वृष; सालथ्यं संस्यानमपरानितमापत्नमिन्द्रप्रजापती द्वारगोषों। विभू पर- 
मितं विचए्णा आउन्दी श्रमिताजः पय्यह। ।0९ १८ स आगच्छति थार हृदस्तं 
मनसात्येति | तमित्वा संप्रतिविदों मज्जन्ति | स श्रागच्दृति मुहृत्तान्येश्हिन्‌ 
ते भस्मद अ्रपद्रवन्ति | स भागच्छृति विरजां नदीं ता मनसेवात्येति | तत्‌ 
सुकतद॒ पते धुनुते  * स एप विसुकृतो विदुप्कृतो अ्ह्म विद्वान्‌ महों- 
वाभिग्रेति । स थ्रागव्द्भुति ईल्य वृत्तम्‌ | त॑ ब्रद्ममस्धः प्रविशति | स भागच्दुति 
एात्रञय संस्थान तें ब्रह्मतेज: प्रविशति | स भ्रागव्छृति अ्पराजितमायतन ते 
व्रह्मतेजः प्रविशति । स भ्रागच्इति इन्द्रभजापती द्वारगोपा तो धर्मद अपदे- 
वतः । स श्रागच्छुति विश्रप्रमितं ते अह्मतेशः प्रविशति।स धअआगच्दृति 
विज्ञतणामासन्दीम १९ * सा प्रज्ञा | प्रश्या हि विपश्यति | स भ्रागच्छुति 
अ्मितानस परय्येक स प्राणः १ १ तस्मिन्‌ अद्यास्ते । तमित्य॑ंग्वि पादे- 
नैवाग्रे भारोहति इत्यादि ।--प्रधम भ्रध्याय---२--४ । 

साधक--देवयान पथ का श्रवत्वम्व करके अगिश्षोक में पहुंचता 
है, वहाँ से वायुत्ञोक, आदिदतोक, वरुणलोक, हल्द्रजोक, प्रजा- 
पतिल्ञोक में होता हुआ ब्रह्मोक में पहुँचता है।उस श्रह्मतोक 
. में आरः नाम का ताज्ाव है, “येश्टिहा' नाम का मुहत्त है, विरजा 
नाम को नदी है 'इल्य' नाम का इच्त है, साह्नज्ज्य' नाम का शहर 
है उसमें 'अपराजित'! नाम का आयतन है, वहाँ इन्द्र प्रजापति/ 
नाम के दे द्वारपाल हैं, समास्थल का नाम विभुः है, उसमें 'विच- 
क्षए? नाम का मच्च है और अमिताजा' ताम का वहाँ पहुँग 
विछा हुआ है। साधक 'आर' नामक तालाब को मन के द्वारा पार 
कर जाता है, अज्ञानी उस में डूब जाते है। वह 'येट्टिहा” मुहूूर्तो 
क्षे प्राप्त हिता है--उसको देख कर थे भाग जाते हैं। वह पाप 
श्रार पुण्य से छूट जाता है। इस तरह पाप-पुण्य से छूटा हुआ 


वीसवाँ ग्रध्याय | ३५ ॥ 


वह साधक त्रद्म होकर तह को प्राप्त होता है। वह ईल्य वृत्त के 
पास जाता है, उसमें से निकली अ्न-गन्ध उसमें प्रवेश करती है, 
वह सालज्य्य संस्थान को प्राप्त होता है, उसमें से निकता तह्मरस 
उसमें प्रवेश करता है, वह 'भ्रपराजित' प्रायतन क्षो प्राप्त होता है, 
उससे प्रह्मतेज प्रवेश करता है। फिर, बह 'हल्द्र प्रजाप्रतिः द्वारपाल्ों 
के पास जाता हे---ये भी उसके सामने से चलते जाते हैं। फिर 
वह 'विभु नाम के सभास्यज्ञ में आता है, वहाँ भी उसको अद्य- 
तेज की प्राप्ति होती है। फिर वह 'विज्ञक्षणा भ्ासन्दों को प्राप्त 
करता ऐ--यह आासन्दो ही प्रज्ञा है | प्रज्ञा के द्वारा वह सब 
विपयों के देखता है। फिर वह 'भमिताजा! नामके पतलँग के पास 
जाता है--यही प्राण हैं | $स पर तह्मा भ्रासीन रहते हैं । त्रह्मवित 
एक पाँव से उसके ऊपर चढ़ जाता है । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में इस तरह लिखा है,-- 

द प्थ हू वे प्यथार्णवी ब्रह्मलेके दृत्तीयस्यानितो दिधि तदरमदीयं सर- 
स्तदश्वत्यः सोमप्वबनल्लदपरानिता पुमरहणः प्रभुविमित हिर्मयस । तू 
थे एप एप भ्रर॑ च ण्यं चार्णवा प्रह्मलोके व्रह्मचय्थ नानुविन्दन्ति तेपामे- 

'पैप मरह्लोकस्तेपां सबंपु लोकेपु कामचारो भवति । छान्दोग्ये, ८ । ९ । ३-४ | 

एप सम्प्तादी स्मात्‌ शरीरात समुत्याय पर ब्योतिरुष सम्पध स्वेन रुपे- 
णामिनिष्पधते । प्त उत्तम! पुरुषः से पत्र पर्येति | जत्तर क्रीडन्‌ रसमानः स्त्री- 
मिर्या यान ज्ञातिमियाँ नेपजन स्मरक्निदं शरीर 2८ १८ से वा एप एतेन देवेन 
घत्तपा मनसैतान्‌ काम्ान्‌ पत्यन्‌ रमते।स एते बरद्मलोके | 


हानदोग्य, घ। १९। ३०६।.. 
... पस पृथ्वी से तीसरे खर्ग में अहनतोक है, वहीं, अह्ा रहता 
है | वहाँ अर! और ्य',नाम के दो समुद्र हैं। एऐरंमदीय' 


आन 


३८६ गोता में इंश्वखवाद । 


नाम का वालाव है, सोमसवन? नाम का अश्वत्य है, अपराजिता 
नाम की पुरी है। उस पुरी में ब््मा के रहने का--शोने का स्थान है | 
जो ब्रह्मचय्य द्वारा अर! और '्य” समुद्र वाले तह्मज्ञोक को 
प्राप्त होते हैं-उनके ल्षिए ही यह त्रह्मतोक है। जो. अह्यलोक में 
रहते हैं वे सब होकों में जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं ।” 

संप्रसाद (खस्थ जीव) इस शरीर को छोड़ कर परम ज्योति को 
प्राप्त होकर खहप में त्थित हो जाता है। वह उत्तम पुरुष हो जाता 
है । उस जगह वह ल्ली सवारी ओर ज्ञाति-वर्ग के साथ रमण 
करता है, क्रीड़ा करता है ओर विचरण करता है। जिस शरीर 
को छोड़ चुका है उसका फिर उसको ध्यान नहीं रहता । वह 
ब्रद्मतोक में पहुँच कर देवचच्चु हो जाता है, मन के द्वारा 
सब कामों को देख कर ही वह प्रसन्न हो जाता है | 

वादरायण ने चाथे अध्याय के चोधे पाद में मुक्त के खरूप 
ओर ऐश्वय्य का विचार किया है | वहाँ उनका लक्ष्य ऊपर वात्ली 

छान्‍्दोग्य श्रति पर ही था | 

एप सम्प्रसादः भ्रत्माद्‌ शरीरात्समुत्याय परमज्योतिरुप सम्पद्य स्वेन 
रुपेणाभिनिष्पचते । 

बह जीव इस शरीर को छोड़ कर परम ज्योति को प्राप्त 
होकर अपने रूप में निष्पन्न होता है ! ु 

बादरायण के मत में यहाँ मुक्त जीव को ही लक्ष्य किया गया है | 


मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ।-यह्मसूत्र, ४। ४ । २। 
आत्मा प्रकरणात |--प्रह्मसूत्र, ४ । ४ । ३ । 


' ज्योति शब्द से भी झ्ात्मा का ग्रहण करना चाहिए! | 


बीसवाँ अध्याय | ३८७ 


धादरायण कहते हैं,--६स श्रुति में मुक्त की अवर्था कही 
गई है।' 


पमधाविभावः सेन शद्धात्‌ ।--अह्सूत्र, ४। ४। १। 

जीव, भ्रात्मा के साथ मित्र कर अपने खरूप में प्रतिष्ठित हो 
जाता है--उस समय उसके श्रपने रूप का भ्रावि्भाव होता है । 

केयशेनेकातनाविम वति न॑ पर्मान्तरेण । शदुरभाष्य । 

सम्पद्याविर्भावः स्वरुपस्य ! य॑ देशाविशेषभाषद्रते से स्वरुपाविभ्ावरुपः 
न प्रपूर्वांकारोत्पत्तिहपः ।-नाम्राजुन । 

उस समय जीव के साथ भात्मा का भ्रमिन्नभाव हो जाता है। 
उस समय जीव प्र भात्मा में कोई भेद नहीं रहता | 

श्रविभागेन दृष्टवात्‌ । व्रिद्यसृत्र, ४४४ 


सयकानयकका "करी केक पे. 3प०-++-कल पायी मी: जता ५० फेम 4 है >> 


हर ँदश्माचार्य इसके भाध्य में लिखते हैं,--मुक्त जीव परमात्मा के साथ 
अभिन्न है माते हैं। श्रविभक्त एव परेणात्मता झुक्तो्वतिएते | कुतः दृष्टबातू । 
तथाहि तवमसि भर अद्यार्मि (४ ४ इस्पेवमादीनि वाक्‍्यानि भ्रविभागेनेव 
परमात्मा दर्शयन्ति / रामाजुज कहते हैं कि मुक्त पुरुष अपने को परमात्मा के 
साथ भमित्न ( उसी का प्रडारमूत ) जान कर प्रबुभव करता है। “परस्मात्‌ 
प्रहण! स्वात्मान भविभागेनानुभवति मुक्तः । कुताः। धधलाव | ४ 2 
अ्रन्तः प्रविष्ट: शास्तरा जनानां सतत भात्मा इद्यादिमिश्र परमात्माक्र्क तच्छृरीर- 
तया तक्षक्नारभूतमिति प्रतिपादितम्‌ ।” संतरसाद के श्र्थ में जीवामा भ्रोर 
प्रात्मा के श्र्ष में शरध्यात्मा मानने से यहाँ कैसे काम चल्ेगा १ जीव की 
मुक्ति हे विषय में वादरायण का यहां यह संत ही मालूम शैता है कि चिदा- 
'भाल (जीवाक्मा) चिन्मात्र (अध्याका) के साथ मिल कर एक हो जाता 
है। इस सप्रम चिदाभास (पर पुरुष) और चित्मात्र (अत्तर पुरुष) में भेद ' 
नहीं रहता । चिस्मात्र भर चिद्ाकाश का मिश्रण भ्रतर पुएप (भ्रध्यात्मा) भ्रोर 
पुदपोत्तम (परमात्मा) को ने चिट-सम्मिजन है इस जगह सम्भवतः बादरायण 
का इस पर कक्ष्य नहीं है । 





शेप८ गीता में 2श्वरवाद । 


छः चर कक प्रतिः ्क ४८ यह च्म्प्प 
जीव अपने रूप में प्रतिष्ठित हा जाता है। यह खम्प किस तरह का 
६ ही. 5 कक पे 
है ! इसके वाद बादरायथ ने यद्दी विचार किया है। वे कहते ४ कि 
गिनिक 4७ श्री डे « ब्ड मत ्> चिन्मात्र रब 
जैमिनिक मत में यह आाह्मतप ऐ प्रार आर इहामि के मत में यह चिन्मान है 
प्राग्मणो अमिनिसपन्यासादिश्य! । 
चितितन्मात्रण तदामझादादिति श्रोटशामिः | बप्रसूध् शा शा २८६) 
समत्य रूप. धरायट प्रपहतपाष्मदादिसचपात्यवादसान ठेया 
सर्वज्ञ्य॑ सर्वेशत्यतु तेन रेब रुपेयामिनिधयते दृति अमिनिगदाया 
मखते ५ ४ अनसमेव नू धस्यामनः खरप्रमिति तत्मात्रेण खद्पेणामिनिम- | 
तियका ४ तस्मात निरस्ताशपप्रपस्येन प्रसस्तवाध्यपदेश्येन श्रेधास्मना$मि- 
निः्पध्न हृति प्राटु नामिराचारयों मे शापमाध्य । 


जि 
जमकर 


अधांतू, श्राचाय्य जेमिनि कद्दते है कि भुक्त वहा खतप हाजावा 
है, तरह्म, नि्पाप है, सयमहूत्प है, संलकाम है, सर्वेश्वर है आर 
स्ज्ञ है। मुक्त में भी ये सव बातें आजाती ह। आोडुलामि आाचाव्य 
कहते हैँ कि प्रात्म का खवदूप चैतन्य ही है। अवण्व मुक्त का 
खरूप चिन्मात्र ही होना चाहिए। ४ >माज्न में सब प्रप्त दूर 
हा जाते हैं। उस समय जीव एकास्त, प्रमन्न गौर अचिन्त्य, चेंतल्य 
रुप में अवश्थान करता है | 
वादराबण इन दोनों मतों का सामझ्जत्य करके कहते हैं,-- 
एच्मुपन्याधात्‌ पूर्ठमावादविराध बादराययः ।--अठासृत्र, ४४३४७। 
आत्मा चिन्मात्र होने पर भी, उसके ब्रद्महप होने में कोई 
हानि नहीं क्योंकि मुक्त का ब्राह्म ऐश्वव्ये शालत्र में लिखा हैं।... 
.. क्योंकि श्रुति कहती है कि मुक्त को सब ऐश्वर््य प्राप्त द्वोते है, 
वह कामचार होता है, वह खराट होता है । अपन, जहाँ चाहे 
वह जा सकता हे और सब का अधीवर होता है | 


है. बा ने 


बीसवाँ अध्याय | रेप 
आप्नेति स्वाराज्यस्‌ /८ » तेपां सर्वेपु लोकेपु कामचारों भवति) ४ 


. सह्डूत्पादेवास्थ पितर: समुत्ति्ठन्ति 2४ 2९ सबेध्सो देवा बक्षिमाहरन्ति । 


वह खराद होता है, वह सब शोकों में इच्छा होते ही धूम 
सकता है, उसके सूप मात्र से पितर आ सकते हैं, समस्त देवता 
उसके लिए बलि अहण करते हैं ।! 

बादरायण इसका समर्थन करके कहते हैं कि मुक्त को कुछ 


ऐश्वय्य सटटर्प मात्र से प्राप्त होते हैं,।-- 


सेकल्पादेव तत्‌ भुते। | --अह्मपृत्र, ४४।८| 

इसीलिए वह भ्रनन्याधिपति (स्वराट) होजाता है । 

शतपृव च श्रनन्याधिपतिः ।--अद्यउृत्र, ४४६१ 

उस समय उसका कोई शरीर होता है या नहीं ! वादरि कहते 
हैं--नहीं होता । मैमिनि कहते हैं--होता है। वादरायण के मत 
में शरीर का होना था न होना मुक्त की इच्छा पर है। यदि शरीर 
होता है तब जाग्रतू की तरह भोग करता है नहीं पे लप्त की तरह 


. भोग करता है। 


न ध्प 5 ॥] 
श्रसाव॑_वादरिराह छोवस । भाव गैसिनिविकत्पामननात्‌ । द्वादशाह- 
व्‌ उमयविर्ध॑ बादरायशोतः । तस्वभावे सन्‍्धवदुपपथते । भावे जााप्रदू- 


' चंत्‌ ।--अद्यपूत्र; ९।४।१००१४। 


मुक्त पुरुष इच्छा करते ही शरीर बता सकता है भ्ौर उपमें 
प्रवेश कर सकता है | 

प्रदीपवव आवेशस्तथा हि दृशवति ।-- प्रह्मतूत्र, ९॥३॥११। 

इसीलिए श्रुति में भी कहा है,-- 


स एकथा भवति त्रिधा भवति पश्चुपा सप्तता । 


३.६० गीता में इंश्वर्वाद | 


: शव एक, तीन, पाँच और सात तक दो सकता है! 

मुक्त और सब विषयों में खतंत्र दाता है पर जगत को सृष्टि, 
सिथति और छ्य में उसका कोई सम्पर्क नहीं होता । 

जगद्व्यापारवजम | न व्रह्मसूत्र, ४४।१७| 
इसके सिवा, वह जे कुछ भोग भगत है वह इसी सोस्मण्डल 
तक सीमावद्ध रहता है । ह 

प्र्यक्षोपदेशादिति घेत्न आधिकारिकमण्डलस्थेक्ते ।--ं 

ब्रहासूत्र, ४७ | ४ | १८ । 

'जे कह्दो कि मुक्त का निरदुश ऐश्वर्य्य श्रृति में कहा गया 
है “आप्नोति खाराज्यम;” ते उत्तर में वादरायण कहते हैं कि वह 
ऐश्वर्यय सौरमण्डल तक ही सीमाबद्ध है ।' 

भगवान्‌ के साथ मुक्त का सिर्फ़ भेगसाहश्य ही द्वोता है। 

भोगमात्रसाम्धलिज्ञाच । --अहासूत्र, ४ | ४ | २१ | 
भोगमात्रमेपासनादिसिद्धनेश्वरेण समानस्‌ शहर । 

धुक्त का भाग ही सिर्फ ईश्वर के समान होता है !! 

प्र्थात्‌, उसकी शक्ति ईश्वर के समान नहां होती है। इसीलिए 
मुक्त पुरुष ईश्वर की तरह सृष्टि, स्थिति आर संहार करने में समथ 
नहीं होता | 
। # बादरायण मे इस बात को साबित करने के लिए 'प्रकरणात्‌ ्असत्निहि- । 
तातः भ्रादि शनेक युक्तियाँ दी हैं । | 

| श्रधांच, 000॥60 ॥0 #6 एक्वा0परो्ष' 50॥' 9ए४शा॥ 
आधिकारिका श्रधिकारेपु नियुक्तास्तेषां मण्डलानि लेकाः तत्स्था भोगा सुक्तत्य 
भवन्ति | रामानुज भाष्य । शहर. की व्यास्या दूसरी तरह की है--वह हमको 
ठीक मालूम नहीं होती । । 


वीसवां भ्रध्याय | ३७९ 


हु धादरायण यह भो कहते हैं कि मुक्ते को फिर संसार में भराना 
नहीं पढ़ता | 
भ्रनावृत्ति शदात्‌ अनावृत्ति शल्दात्‌ ।--अहासूत्र, ४ । ४ । ३२ । 
त्द्मलोक में पहुँचे हुए साधक को फिर आधृत्ति नहीं होती-- 
श्रुति ने ऐसा कह्दा है !' 
ब्रद्मयतोक में साधक्ष की अ्रनावत्ति झ्लालन्तिक है वा 
झ्रापक्तिक ! 
इस सम्बन्ध में उपनिषद्‌ का मत है,” 
पद्यक्लेकान गमयति । पे तेपु अहालेकिपु पराः परावतों वसन्ति । 
'वे, अश्वलेक में त्रह्मा की वड़ो भरायु पर्य॑न्‍्त वास करते हैं । 
स खलु एवं यततंयत्‌ यावदाधुप महा शेकममिससपध्ते न व पुनरावत्तेते 
द्ान्दोग्य, घ | १९ । १ | 
वे वहाँ अह्मा की प्रायु परव्यन्त वास करते हैं। बे, फिर 
लौटते नहीं!” क्‍ 
गीता के उपदेश से पता चलता है कि नह्मत्ञोक से भी 
वापिसी हो सकती है। गोता कहंती है,-- 
मामुपेय पुनजमा दुःखालयम्रशारवतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महामानव: संसिद्धि परमां गता। ॥ 


धामरह्भुवनाहलोकाः पुनरावत्तिने।$रुन । 


मामुपेयय तु कारतेय पुनजस्म न विद्यते ॥-- 
गीता, १९ | १६। 


(जिनकी में मित्ञा वे महात्मा हैं, उनका सब से बड़ी सिद्धि 
मिल् गई; उनको हुःख-मूल और शाश्वत जत्म फिर लेना नहों 
पढुता । है भ्रजैन, तक्षत्तोक तक जितने शोक हैं उन सब में भ्राना 


ै। 


३८२ गीता में इंश्वरवाद । 


५ 


जाना लगा रहता है।पर जो मुक्त में मित्रा उसका फिर जन्म 
नहीं होता !' 

इससे यह पता लगता है कि अह्मलोक में जे! साधक पहुँच 
गये हैं उनकी आवृत्ति कल्प के बीच में नहीं होती सही, किन्तु 
कल्प के बाद उनको भी लौटना पड़ता है। इन रीकों की टीका में 
श्रीधरस्वामी लिखते हैं।-- 

ब्रह्मतेकस्पापि. विनाशलात्‌ू.. तम्रत्यानामनुत्पत्नज्ञानानामदःश्यम्भावि 
पुनेन्‍्म । ये एवं क्रम्मुक्तिफताभिरपाप्तनामिः ब्रह्मत्राक प्राप्तास्तैपामेव 
तत्रोपत्नज्ञानानां अहाया सह मोह्तो नाह्प्रेपास । मामुपे्य वत्तंमा- 
नानान्तु पुनजन्म नास्‍्वेच। 

'जब त्रह्मयलेक ही विनाशी है तब अद्यतोक में जो जीव हें 
उनका पुनजन्प भी प्नश्यम्भावी है| शर्त यह है कि उनको ज्ञान 
 उत्तन्न मे हुआ हो । जिन्हें अहाल्लोक में रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति 
हो गई है वे ही कह्प के अ्रन्त में ब्रह्मा के साथ भोत्त प्राप्त 
करते हैं। भार नहों कर सकते | किन्तु हमको ( भगवान्‌ को ) 
प्राप्त हुए जीवों का पुन्जन्म कभी नहीं होता! ' 

इस जगह श्रीधरस्वामी ने नीचे लिख श्रुतिवाक्य की ओर 
तक््य किया है, 

ब्रह्मणा सह ते से सम्प्राप्ते प्रति सघुरे। 
परस्थान्ते झृतात्माने। प्रविशन्ति पर॑ पद्म | 


कटप के अन्त में जब प्रत्ृवकात्ष आता है उस समय थे 
त्रह्मा की श्रायु की समाप्ति पर कृताथ होकर परमपद 4 प्राप्त 
होते हैं । 

तहमसृत्र में भी यही बात कही गई है,-- 


बीसवाँ भ्रध्याय । 8<३ 
कारयात्यमे तद्ध्यच्तेण सहाद। परममिधानात्‌ --अह्यसूत्र, 0॥३। १० । 

'क्षाय्ये ( बह्माण्ड ) के श्रवसान में, अपने भ्रध्यक् अहम फरे 
साथ वे परतत्व (ब्रह्म ) को प्राप्त होते हैं--अ्रुति ने ऐसा 
कहा है । 

सिद्धान्त यही निकश्ा कि यद्यपि अह्मताकवासियों की स्थिति 
स्वगंवासियों की स्थिति से बहुत ज्यादा है पर कस्पात्त में उनका 
भी पतन होता है--थदि वे इस वीच में त्रह्मज्ञान के अधिकारी 
ने हो गये हैं। | महाव्ञान की प्राप्ति के बाद उनको फिर झ्ोटना 
. नहीं पड़ता | 

बादरायण सूत्र करते हैं,-- 

धनावृत्ति! शद्ात्‌।--महायसूत्र, ४ । ४ | २९ । 

बह अनाबृत्ति इसी तरह जाननी चाहिए । 

' इसीलिए. पण्डितवर श्रीकाज्षीवर वेद्ान्तवागरीश भहाशव 
अपने वनाये शहुरभाष्य के अनुवाद में इस अरनावत्ति के विषय 
में इस तरह लिखते हैँ,-- 

“(स जगह और एक सिद्धान्त की बात कह देना ज़रूरी है। 
बह यह है--कि जो बिता ईशवरोपासता के, भ्र्थात्‌ पंश्चाप्निविद्या 
के अनुशोलन, अश्वमेध यज्ञ, सुध्ढ अह्मचय्य के बल से तह्लोक 
ः भें पहुँच गये हैं--तर्वज्ञान के भ्रभाव के कारण, पे 'कपच्य था 
प्रत्य के प्रवसाम पर फिर दोबारा जन्म धारण करेंगे। किन्तु जो 
अवरोपासना और तलज्ञान की प्राप्ति के कारण त्ह्मज्ञोक में गये 
हैं उनको फिर आना नहीं पड़ेगा | वे करपान्त में अह्षा के, साथ 
उथन्न अद्यदर्शन भर्थात्‌ तल्वज्ञानी हैकर परिमुक्त हो जायेंगे । ' 


॥ 


| 


[। 


५ 


३८४ गीता में इश्व॒ववाद | 


दूसरी जगह भी गीता में लिखा है कि जीव्र यदि भगवार्‌ के 
निकट पहुँच जाय तभी उसकी आवृत्ति का नाश होता है 
ध्रन्यधा नहीं । ह 
यद्‌ गत्वा न निवत्तत्ते तद्घाम परम मम | गीता,। १६ । ६ । 
'जहाँ गये हुए जीव वापस नहीं आते वहीं सेरा परम- 
पद है !! 
गीता भगवान्‌ की ओर लक्ष्य करके ओर जगह भी यह वात 
कहती है,-- 
भव्यक्तो5चर इत्युक्तस्माहुः परमां यतिम्‌ । 
य॑ प्राप्य न निवत्तन्ते तद्धाम परम मम ॥-गीता, ८। २१ | 


अव्यक्त हो को भ्रचर कहते हैं। उसी को परम गति कहते 
हैं। वही मेरा परमधाम है। जिसमें पहुँच कर फिर कोई जन्म 
प्रहण नहों करता | 
गीता में श्र भो लिखा है,-- 
हुईं श्ञानमुपाश्रित मत साधन्यमायताः । 
सग5पि नाउजायस्ते प्रत्नये न व्यपधत्ति च ॥--गीता, १४ । २। 
_ पुनरावत्तन्ते |--श्रोधर । | 
“इस ज्ञान की सहायता से जिन्होंने मुझ से सायुच्य प्राप्त कर 
लिया है; उनका जन्म सृष्टि के प्रारम्भ में भी नहीं होता और प्रतरव 
के समय में भी उनको कष्ट नहीं होता | 
अनावृत्ति के सम्बन्ध में गीता फिर कहती है,-- 
ततः पद तसरिमामितव्यं यत्मिन्‌ गता न निदत्तन्ति सूय: | 
* तम्मेब चाय पुरुष प्रपचे यतः प्रवृत्ति: प्रदृता पुराणी ॥--गीता, १६ । ४ । 


बीसवाँ अध्याय ।. ३४५४ 


तदुघुद्धयलदात्मानस्तत्रिष्ठास्तत्परायणा: । 
गच्छन्त्पपुनरावृत्ति शञाननिद्ध तकक्षापाः ॥-गीता, ९ । १७ । 
गुणनेतानती प्रीन्‌ देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममृस्युनरादुःखबि मुक्तोडयतमश्ुते ॥--गीता, १४ । २०। 
वह स्थान हूँह निकालना चाहिए जहाँ जाने से फिर तौटना 
नहीं पढ़ता और साथ ही यह विचार करना चाहिए कि जिससे 
संसार के प्रति यह पुरानी प्रवृत्ति उत्मन्न हुई है--में उसी 
शरण में हूँ | 
“उस ( पख्रह्म ) में ही जिनकी घुद्धि छृग जाती है, जो उसी 
को भ्रपनी प्रात्मा समभते हैं एक मात्र उसी में जिनकी श्रद्धा है 
श्रौर उसी को जो परम पुरुषाथ समभते हैं, उनके सब पाप शआ्रात्म- 
शान से धो ढाले जाते हैं भ्रार वे फिर जन्म नहीं छत । 
जो देही देह में उत्न्न होने वाले इन तीनों गुणों के पार 
चला जाता है, वह जन्म, सृलु, बुढ़ापा श्रार रोग से मुक्त होकर 
मोक्ष पद पाता है ।! 
झतएव गीता के मत में अनावृत्ति का एक मात्र उपाय भगव- 
द्माप्ति है। साधक की कितनी ही ऊँची गति या ऐश्वव्य क्यों न 
होजाय--जव तक भगवान्‌ के साथ वह न मिलेगा उसका झाना जाना 
वनन्‍्द नहीं हो सकता | इसीलिए साधारण साधक पूमयान में भू: 
भुवः खः--इन तीन ज्ञोकों में ही कर्म्माहुसार भावा जाता है। 
: इसी का नाम भानवावत्त है | उच्चतर साधन द्वारा साधक इन तीनों 
होकों के ऊपर पहुँचता है। पहाँ, देवयान में यथा त्रि्ञोकी के 
ऊपर जो जनः तप: महः और सत्यत्ोक हैं उनमें वह गमन 
२६ 


३<६ गीता में इेश्वर्वाद । 


फरता है| सत्य ज्ञोक का ही दूसरा भाम अद्नतोक है। वह इन 
सब उज ज्षोकों में एक फरप पव्यन्त वास करता हैं| उस कल फे 
बीच में उसको कर्मी मानवल्लोक में प्राता नहीं पहता। पर * 
कत्पान्त में जब प्रतय होता है भ्रोर तह्नाक भी ध्य॑स ही जाता है 
तब त्रद्माण्ड के नाश के साथ उनका भी पतन होता है। पर जो उच्च 
साधक्ष इस लोक में या परल्ाक में भगवान्‌ के साध मित्न जाने का 
प्रधिकार प्राप्त कर जेते हैं वे सत्य लोक से भी परे, त्रह्माण्ड से भ्रत्ग 
भगवान्‌ के परमधाम ( पुराण फी भाषा में जिसका वेकुण्ठ कहते 
हैं) को प्राप्त होते हैं । फिर उनको कर्पान्त में भी लौटना नहीं 
पढ़ता | वे भगवान्‌ के साथ मित्ञ कर अनन्त हो जाते हैं | गीता फे 
अठारहवें भ्रध्याय में यह गृढ़ रहस्य खोजा गया ह,-- 

धद्ममृतः प्रसक्षात्रा न शोचनि न कांपत्ति । 

समः सबंपु भूतेपु मदभक्ति लमभते पराम ॥ 

भवदा प्राममिजावाति यावत्यश्यात्मि तह | 

तंतो मां तलते ज्ञाा विशते तदनन्तरम्‌ ॥--गीता, १८४४ शश्श। 


जो अह्मम्रय होगया है, वह सदा प्रसन्न रहता है, वह गये 
का शोक नहीं करता प्लौर पाने फी इच्छा नहीं करता, जीव मात्र 
के सम दृष्टि से देखता है और मेरी परम भक्ति प्राप्त करता है। 
भक्ति से मुक्ते जान लेता है कि में कितना बड़ा हूँ, मैं क्या हूँ---यह 
वह ठीक ठीक जान लेता है। और इस प्रकार मुझे तत्ततः जानते 
हो पद मुझमें प्रवेश करता है भ्र्थात्‌ परमानन्द रुप होजाता है 

यह अवख्था अद्यभूत से भी परे की श्रवद्धा है। गीता में स्थान 
स्थान पर त्राक्षी स्थिति, मरद्वनिधोण आदि का जे! उच्तेख मिक्ञता 


वीसवाँ ध्रध्याय | ३७६७ 


है--उससे भी यह परे की भ्रवस्था है।त्हाभूत होने का अर्थ 
यही है कि मारे म्रह्माण्ड की जे श्रात्मा है--जिसको अ्द्ा 
कहते ऐँ--उसके साथ एक है| जाना । इसमें शक नहों कि यह 
साधना की खूब ऊँची अवत्या है--पर सब से ऊँची नहीं है। 
क्योंकि हमारे ब्रह्माण्ड जेसे न मालूम कितने अ्क्माण्ड और हैं | 

संस्या जद उजस/म्रस्ति विश्यानां न कदाचन । 

'धूत्न के करों की संख्या ते कोई भत्ते ही करते पर अद्याण्ड 
की संख्या नहीं कर सकता / 

नारायण उपनिषद कहता है । 

झस्य प्रह्मण्दस्य पमन्ततः खितान्येतारशान्यनन्तको टिन्रह्माण्डानि सावर्णानि 

ज्वलन्ति । चमुमुंखपश्नमुत्रपण मुखमप्तमुखाएम्ुसादिसस्या क्रमेण सहसा 
पषि मुझास्तेनरियर्णारें रजेगुणप्रधानेकेीसटिकतृमिरधिष्टिवानि विष्णु 
महेश्वरास्मनरियणांशें! सलतमोगुणप्रधानेरेकेइस्थितिसंदारकतृमिरधिष्टितानि 
महाजलोघमसपबुदूयुदानन्तसंधवद्‌ अमन्ति । 

धस ब्रह्माण्ड के चारों ग्रोर ऐसे ही भननन्‍त कोटि श्रह्माण्ड छिप 
रहे हैं। उन सब तक्माण्डों में सृष्टि ज्िति संहार करने वाले रमे- 
गुण, स्तोंगुण और तमोगुण-प्रधान नारायण के प्रेशभूत चार 
मुँह से हज़ार मुँह पय्यन्त वाले बह्या, विषा ग्रोर रुद्र भ्रधिष्ठित 
हैं| जिस तरह समुद्र में भनन्त मत्थ भ्रौर बुद्युद॒विचरण करते 
हैं उसी तरह ये सारे ब्रह्माण्ड भी धूम रहे हैं ! | 

प्रत्येक त्ह्माण्ड फा खत॑त्र ईश्वर है । गुणभेद से उसके नाम 
प्रह्मा, विष्णु और रुद्र हैं। पर जे निखिल ब्रह्माण्ड के भ्रधिपति 
हैं--जो इन सव ईश्वरों के भी ईश्वर हैं--वे ही महेश्वर हैं, पे ही 
भगवान्‌ हैं। 


३७८ गीता में इशवखाद । 
काटिफ्रेब्ययुतानीरे चाण्डानि कथितानि तु। 
तत्र तत्न चतुवेक्रा अह्माणों हयो भवाः ॥ 
प्रत॑स्पाताश्र र््राय्या भ्रसंस्याताः पितामहाः । 
हरयध् प्रसेख्याता एक एवं महेखर! ॥-- 
विज्ञानभित्-एत टिंगपुराण । 
भ्रधातू, इश्वर को भ्राश्नय करके कोटि कोटि अह्याण्ड हैं। 
प्रत्येक त्रह्माण्ड में जह्मा, विष ओर रुद्र हैं। उन ब्रह्मा, विषा और 
रुद्रों फी संज्या नहों की जा सकती पर इन सब के इंश्वर महेश्वर 
एक ही क्‍ 
गीता का लक्ष्य है--जीव को इन्हों महेश्वर से थुक्त कर देना। 
हम ने जेसा कि देखा, शरह्मसूत्र साथक को तद्मतोक ही वंक 
ते जाता है 7 
भाधिकारिकाण्डलस्थोक्ते |--प्रह्मसूत्र, 9 | ४ ।८। 
किन्तु गीता ने उससे भी परे की अवर्था का वर्णन किया है 
ओर साधना का जो चरम का भी चरम है भगवान के उसी धाप्त 
में साधक को पहुँचाया है । 
साधक साधना के वत्त से प्रह्म को ,पा सकता है--यह वात 
गाता ने बार वार कही है,-- 
बहूनां जन्मनामस्ते श्ञनवान्मां प्रपय्ते ।--गीता, ७ ।१६। 
“बहुत जन्मों के वाद ज्ञानवाद मुभक्रो प्राप्त होता है । 
परम पुरुष दिव्यं याति पार्धोनुचित्तवन ।--गीता, ८८ 
है पाये, (साधक) ध्यान द्वारा दिव्य और परम पुरुष को 
प्राप्त देता है । 
स॒ तं पर पुरुषप्रुपेति दिव्यम ॥-ीता, ६।१०। 


बीसवाँ श्रध्याय । कक 


'बही ( थोगो ) दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है | 
मार्मेवैष्यसि युक्तयेवमाल्मानं मपरायणः ।--गीता, ८। ३४। 
(इश्वरपरायरा योगी इस भ्रकार योग करके मुझको प्राप्त 
होता है |! 
निवेरः सर्वेभूतेपु यः स मा्मेति पाण्डव ॥--गीता, ११ ११। 
जो किसी प्राणी से द्रेष नहीं करता वह मुझ से मिल 
जाता है ! 
मय्येव मन श्राधत्ख मयि बुद्धिं निवेशय । ह 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्ये न संशयः ॥--गीता, १२। ८। 
.. पुम्त में ही मत रखे, मुझ में ही बुद्धि रखे; इससे देहान्त 
के बाद तुम निश्चय मुझमें ही वास करोगे, इसमें सन्देह नहीं ॥! 
सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथाप्नोति निवोध मे ।--गीता, १८। ४० । 
'सिद्धिप्राप्त साधक जिस तरह तह्म को प्राप्त कर लेता है-- 
उसको समभे। क्‍ 
प्रह्ष प्राप्त साधक त्रह्न ही हो जाता है--यह बात गीता ने 
साफ़ साफ कह दी हैः-- 
. योन्तासुघोन्तरारामस्तथान्तम्मेतिरेव यः । 
से थोगी ब््मनिर्वाएं प्रह्मभूती$घिगच्छति ॥--गीता, ९ । २४ । 
प्रशान्तमन्त होने योगिन सुससुतमम्‌ । 
उपेति शान्तरजस वह्ममूतमकल्मपम्‌ ॥ 
युब्जम्नेव॑ सदात्माने योगी विगतकत्मपः। 
सुल्ेन बह्म॑स्पशमलन्त॑ सुखमशनुते ॥--गीता, हे २००२८ । 


सवभूतस्थितं यो मां भजत्मेकतवमास्यितः । 
संर्वधा वत्तम्रामा5पि स योगी मयि बसते ॥--गीता, ६ । ३१। 
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यदा भूतपृथरभावमेकरपमबुपश्यति । 
तत एव च विसारं व्रह्म सम्पच्यते तदा ॥--गीता, १३ । ३० ! 
' माथु ये।न्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान प्रह्ममूयाय कश्पते ॥--गीता, १४ । १६ । 
भरदृद्वारं वल॑ दर्पे काम क्रोध परिमहम । 
विम्नुच्य निम्म॑मः शास्तो अद्यभूयाय कर्पते ॥ गीता, 4८ । १३ | 
(जिसको भीतरी सुख, भीतरी श्रानन्द भार भीतरी प्रकाश 
प्राप्त हुआ है, वह योगी त्रह्मरप होकर त्रह्म में विज्ञीन हो 
जाता है।! 


'काम क्रोध उत्पन्न करने वात्षा रजोगुय शान्त होकर जिसका 
मन प्रपने अधीन होगया है, उस त्रद्वरूप निष्पाप योगी को ही 
उत्तम सुख प्राप्त द्ोता है ।” 

“इस प्रकार मन फो सवंदा भ्रधीन रखने से जे पाप से मुक्त 
है| गया है, उस योगी को त्रह्म के साक्षात्कार का असौम सुख 
प्रभायास ही मिलता है 


0 होल ९७ 


जो भ्रभेद भाव से रहता है, भार सभी भूतें में में हैँ यह 
जानकर मेरा भजन करता है बह थोगी चाहे जिस श्रवस्था में 
रहे पर वह मुमी में रहता है । 

जब वह भिन्न भिन्न. भूतों को एक ही ईश्वर में देखने छगता 
है तव वह त्रह्म हो जाता है ।' 

जे एकफनिप्ठ होकर भक्तिपू्वक मेरी सेवा करता है वह 
का ही इन गुणों को भर्ती भाँति जीतता है झोर ब्रह्म हो 

. है।! 
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.  अहद्वार, हुरामह, दर्ष, काम, कोष श्रौर पररिथति का 
प्रभाव श्रौर मत द्याग कर जे। पुरुष शान्त हुआ है--वह यह 
समभने योग्य हो गया है कि, में त्रह्म हूँ । 

प्रह्ममृत साधक की कैसी भ्रवस्था होती है--गीता उसका इस 
तरह वर्णन करती है,-- 
बहवे! शानतपसा पूता मद्भावमागताः |--गीता, ४१० 
प्रदूभाव - मत्सायुज्यम्‌ ।-- भ्रीधर । 
सद्भाव -- मद्रुपतम्‌ ।--मधुसूदत । 
नान्य गुणेस्यः करत्तारं यद्ा द्ृशनुपश्यति | 
गुणेम्यश्च पर वेति मद्भाव॑ पे5घिगच्छति ॥--गीता, १४। १६। 
मद्भावम्‌ ८ प्रहयतस्‌ ।--भरीधर । 
मदभावम्‌ - मद रूपताम्‌ ।--मधुसूदन । 
मद्भावम्‌ मम भावम्‌ ।--शदकर | 
हुई शानसमुपाधिय मत साधम्यमागताः । 
सगडपि नापज्ञायस्ते प्रक्रये न व्यवन्ति च ॥“गीता, १४ । २ | 
भप्त साधस्यंम्‌ > मम रपलम्‌ --श्रीघर । 
मप्त साधम्येम्‌ 5 मत्छलसुपताम्‌ ।--शइकर | 
मम साधम्यम्‌ रू मतूसताम्यम्‌ ।--रमाचुज । 
भत्तया त्वनन्यया शकयः अरहमेवंपिधे5जुन । 
शातुं द्रष्ट च तखेन प्रवेटशु परन्तप ॥--गौता, ११। ९४ | 
प्रवेष्ट च तादात्येन ।--भ्री घर । 
भक्तया मामभिजानाति यावानयश्रात्मि तखतः । 
तते माँ तजते क्ञात्वा विशते तदनत्तरम॥-गीता। १८ | ९९ । 
मां विशते ८ परमानन्दरुपी भवतिं ।--श्रीधर । 
ग्रनेक साधक ज्ञानहप तप से पवित्र होकर मुम में मिल गये ।' 
'जब द्रष्टा विवेक से जान तेता है, कि जितने कार्य होते हैं 
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उनके करनेवाले गुण ही हैं प्रौर यह जानता है कि इन गुों के 
परे भी एक सद वस्तु हे तब वह इंशवर भाव को प्राप्त हो 
जाता है |! है 

“इस ज्ञान की सहायता से जिन्होंने मुफसे सायुन्य प्राप्त कर 
लिया है उनका जन्म सृष्टि के प्रारम्भ में भी नहीं होता भार प्रतय 
फे समय भी उन्तको कष्ट नहीं होता !! 

है भ्रजुन, केवल अनन्य भक्ति से मुझे चाहे जे इस प्रकार 
जान सकता है, प्रयत् देख सकता है और मुझमें मिल 
सकता है !! | 

भक्ति से वह मुझे जान लेता है कि में क्‍या हूँ और कितना 
हूँ। श्रोर मुझे यथाथ रुप में जानते ही फिर वह मुझ में प्रवेश कर 
जाता है !! द 

गीता के मत में मुक्त पुरुष ब्रह्म के साथ मित्न कर अहम ही 
है जाता है । उसमें प्रौर त्रह्म में कोई भेद पहीं रहता--दोनें 
एक हो जाते हैं | | 

उपनिषद्‌ मुक्त की भ्रवस्था वर्णन करते हुए कहते हैं-- 

यथेमा नधः सन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र आप्यास्तं गच्छन्ति, मिथ 
तासां नामरुपे, सपलुद्न हसमेवं प्रोच्यते । एयमेवास्य परिध्टरिमाः पोडश कहा! 


पुरुपायणाः पुरुष प्राध्यास्तं गच्बुन्ति, मिथ्ेते तासां नामरुपे पुरुष इसमें 
क्‍ प्रोच्चते स एपो5इले5छते भवति ।--प्रश्न, ६। ५ ।' 


'जिस तरह नदियाँ समुद्र को श्रेर दौड़ती हुई' उसमें गिर कर 
श्रस॒ हो जाती हैं, उसी तरह अहादर्शी पुरुष भी पोढ़श का ( ११ 
इन्द्रिय श्रौर ५ तम्मात्र ) वाले पुरुष को प्राप्त होकर प्रन्तहिंत हों 
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जाते हैं। उस समय उनके नाम-रूप का कुछ निशान नहीं रहता। 
उनका पुरुष” ही ताम पड़ जाता है। उस समय अक्नज्ञानी अमर 
हो जाते हैं ।/ 
ः बादरायण ने नीचे लिखे सूत्रों में इसी श्रुति की ओर लक्ष्य 
किया है. 
तानि परे तथा दाए | झविभागो बचनात्‌ -अद्मपृत्र, 3५।१॥२। 4१० १६ ।: 
'तत्वज्ञानी की सब ( इन्द्रियाँ सर पूच्ममभूत ) पर ( भरात्मा ) 
में लीन हो जाते हैं। उसका भ्रात्मा के साथ अ्रविभाग हो जाता 
है! # ' 
यह विदेह-मुक्ति को वात हुई। इस अ्रवस्था में मुक्त के स्थूत, 
पृत्म, फारण--समसर शरीरों का अत्यन्त नाश हो जाता हे । 
जीवात्मा और परमात्मा फे मिश्रण की वात बादरायण ने 
और सूत्र में कद्दी ऐ,-- 
झविभागेन दृएत्वात्‌ |--प्रह्मसृत्र, ४ | ४ | ४ | 
'मुक्त अबा में जीव का श्रविभाग छोता है। श्रुति में 
लिखा है । क्योंकि उपनिषद्‌ ने इसी तरह पर मुक्त के खहप का. 
वर्णत किया है, 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्ेडस्त गच्छन्त नामस्प विहाय॑ । 
तथा विद्वान्‌ नामरुपादू विमुक्तः परात्‌ पर पुरुपमुपति दिव्यम ॥ 


# इस जगह 'पर! का भय शइकराचाय्य ने पत्र किया है। रामा- 


नुज ने 'पर' का श्र परमात्मा किया है। रामाजुन कहते हैं श्रविभाग का 
शरधे है श्रपयगृभाव--पपग्‌ व्यवहारागह संस । भर्षाद ऐसा मेत्न जिसमें 


झहगपन का ज्ञान न रहे | 
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'जिस तरह नदियाँ नाम रूप छोड़ कर समुद्र में पतित होतो 
हैं उसी तरह तत्तज्ञानी भी नाम रूप को छोड़ कर दिव्य परम पुरुष 
को प्राप्त होते हैं । 

नदी समुद्र का मिलन--मिल्न नहीं है--वह मिश्रण है। 
इस तरह मित्ञ जाने पर फिर नदी नदी नहीं रहती, समुद्र हे जाती 
है। विदेह मुक्ति होने पर जीव भी इसी तरह त्रह्म दो जाता है। फिर 
जीव, जीव नहीं रहता तहा हो जाता है। 

हमने देख लिया कि जीव और व्रह्म का यह भ्रत्मन्त मित्न ही 


गीता का चरम लक्ष्य है ओर इसी मुक्ति का गोता अनुमोदन 
करती हे | 


(आओ भी 
द् 


2 जम 


इक्रोसवो भ्रध्याय । 
उपस्ृहार | 


गीता में इंश्वरवाद की खोज करने फे लिए हमको छः दर्शनों 
के बढ़े घने धर्तों में प्रवेश करना पढ़ा था। बड़ी मुश्कि् से वहाँ 
से निकल पाये हैं । प्रव प्रत्थ समाप्ति से पहले हमने कष्टपूतक 
जे! कुछ सार सड़ुहन किया है उसको लेकर इस पुछक का 
इपसंद्ार फरते हैं | हम ने पहले प्रध्याय में विचार किया है कि 
जीव चाहता है कि मेरे हु:खों का भाश हो, इसलिए दुःख की 
एकान्त हानि करना ही उसका परम पुरुषाथ है। जिस समय 
गोता बनी थो उस समय दुःख नाश के विविध प्रकार दशतों में 
बताये गये थे | गीता ने भी दुःख नाश करने का उपदेश दिया है। 
दशनशाक्षों के बताये हुःख-्माश के उपायों में भर गीता के बताये 
दुःख-नाश फे उपाय में-एक धहुत वक्ष भेद है। गीता के बताये 
दुःख-ताश के उपाय का केन्द्र इं्वर में है। एक वेदास्तदशंन को 
छोड़ कर अन्य दर्शनों के बताये हुःख्द्दानिके उपायों के साथ 
इधर का कोई बड़ा सम्बन्ध नहीं है। हमने वहाँ यह भी लिखा 
था कि दर्शनों की विशेष आातोवना करने से एक यह धारणा भी 
है जाती है कि दर्शनशांक्रों में कोई भारी ध्रसम्पूण्ठता या ध्रमाव 
मौजूद है| पर, गीता ने दर्शनों के मूत्र विषय को अ्रतिपादन 
करते हुए उनमें एक ऐसी भ्रपूतत चीज़ मित्ला दी है कि जिसके 
मिल जाने से यह माह्ूम होता है कि दशनशाक्षों का वह प्रभाव 
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दूर हे गया माने उनकी वह भ्रसम्पूर्णता पूर्ण ह्लोगई। वह अपूर् 
वत्तु ईश्वखाद है | ईश्वखाद को मिल्ला कर गीता ने बड़ी भ्रच्छा 
तरह से दर्शनों को संपूर्ण कर दिया है | 
इस बात को प्रतिपन्न करने के लिए हमको हर एक दर्शन की ' 
भ्ात्ोचना करनो पड़ी है। सव से पहले हमने न्याय श्रोर वेशेषिक 
दशन की भ्राज्नोचना की है। उस प्रालोचना से हम यह जान 
सके हैं कि यद्यपि न्याय श्रौर वेशेषिक इश्वर क्षा खण्डन नहीं 
करते पर फिर भी उनमें ईश्वर का खान बहुत ही साधारण है। 
क्योंकि न्याय और वैशेषिक दर्शनों में दुःखनाश (अपवर्ग या 
नि:श्रेयस की प्राप्ति) के जे उपाय बाये हैं उनके साथ ईश्वर का 
रती भर भी सम्बन्ध नहीं है। इश्वर ही या न हैं। उनके साथ 
जीव सम्बन्ध रखे या त रखे उससे इस दशनों का कुछ नहीं 
बिगड़ता । हमने यह भी बताया था, कि सारी गीता में कहीं भी 
इन ऐनें दशनों का ज़िक्र तक नहीं है। इसीलिए गीता में इश्वस्ाद' 
की आलोचना में इन दोनों दरशोनों की प्राज्नोचना न भी करते ते 
भी कोई हज न था। किन्तु विषय की सम्पूर्णता के लिए हमने 
उनकी प्रात्नोचना भी कर दी | 
बाकी चार दशनों के साथ गीता का घनिष्ठ सम्बन्ध है। गीता 
में, साधारणत: उतर सब दरशनों के प्रतिपाद्य विषय का अद्रीकार है पर 
उसने उनमें इश्वखाद को संयुक्त करके उनको सुसम्पूर्ण कर दिया हैं। 
इसीलिए, हमने पहले उन सब दरशनों का संक्षिप्त परिचय दिया 
है। वाद को हमने यह दिखाया है कि गोता इन दर्शनों के कौन 
कौन विषयों का अनुमोदन करती हैऔर कहाँ कहाँ उसकी 
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भरसम्पूशता को पूरा करती है। उस प्राज्ोचना का यह फत 
निफता ऐै.-- 

. प्रीमांसा-दशन को प्रालोचना में हमने बताया है कि वह दर्शन 
यत् को ही श्रेयोत्ञाम फा उपाय बताता है। यज्ञ करने से जीव 
प्रमर हो जाता है, फिर उसको बुढ़ापा भार मौत नहीं सताती। 
हमने यह भी दिखाया था कि मीमांसक मिरीशरखादी हैँ। मीमांसा- 
दशत में कहीं भी ईश्वर का प्रसड़ नहीं गाया है। गीता यज्ञ का अलु- 
गेहन करती हैं मर उस (यत) की इश्वरोद्ेश से करने का उपदेश 
देकर मौमांसादशन में ईश्वखाद संयुक्त कर देती है । उसका यह फल 
हुआ कि कर्मम फर्म्मयोग में बदल गया । इस कम्मंयोग का सेर- 
दृण्ड--श्ररापग है। फल की भाकांचा को छोड़ कर अहड्वार का 


आन अधिक, क रु ७ 
जाग फरके सब फर्म्मी को ईश्वरापण फरना ही--कर्म्मेयोग है। 


एसके याद सांस्य-दर्शन की भ्ात्ोचना में हमने देखा कि 
सांख्य के मह में प्रकृति मार पुरुष दो प्रत्ग भलग चोड़ेंहें | 
उनके झछगाव का शान ही हुःख-निवृत्ति का बढ़िया उपाय है। 
इमने यह भी भालूम किया था कि सांह्यदर्शन निरी्खादी 
है | उसके मत में प्रृति में परिणाम खतः होता है--उसके साथ 
इश्वर का कुछ सम्बन्ध नहीं है। पुरुष अनेक हैं और सब खत्त्र 
हैं-..वे ईश्वर परतंत्र नहीं हैं। फिर बाद को हमने गोता को प्रालो- 
घना भें देखा कि गीता जिस ज्ञान का श्रतुमोदन करती है वह 
ततज्ञान है धर्घात्‌, 'ततः का ज्ञान है। उस ज्ञान के द्वारा साधक 
पहले ते। सब प्राणियों को धपने में मर वाद को ईश्वर में देखता 
है। इस ज्ञान का यह फत् होता है. कि साधक भगवान्‌“को पा 


$ 
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जाता है। उस समय वह जानता है कि इंश्वर ही सब झुछ है। 
गीता के मत में पुरुष वह नहीं है, वल्कि एक है और वह पुरुष इधर 
के साथ अभिन्न है। ईश्वर ही जीव रुप में सब के हृदयों में अधि- 
प्ित हैं। गीता के मत में प्रकृति में जो परिणाम होता है वह इश्वर 
के अ्रधिष्ठान के लिए है। गीता के मत में इंश्वराधिष्टान के कारण 
ही यह प्रकृति चराचर जगत्‌ उत्पन्न करती है, वे (भगवान) प्रकृति 
में गर्भाधान करते हैं और प्रकृति सब भूतें को पैदा करती है | गीता 
के मत में प्रकृति श्रार पुरुष विश्व में दे भ्रत्नग अत्षग चीज़ें नहीं हैं; 
वाखव में थे ईश्वर के ही विभाव या प्रकार है | सांख्यदशन का प्रधान 
ईश्वर की श्रपरा प्रकृति और पुरुष उसकी परा प्रकृति है। इंश्वर ही 
चरम तत् है, उससे परे ओर कुछ नहीं है | इसलिए प्रकृति और 
पुरुष खतंत्र नहीं दैं--वे. ईशवर-परतंत्र हैं। सांल्यशात्र में केवल्य- 
लाभ का जो 5पाय बताया है उसके साथ ईश्वर का कोई सम्बन्ध 
नहीं है। क्योंकि सांख्य के मत में २५ तत्चों के ( इश्वर का उसमें 
जिक्र तक नहीं है ) ज्ञान प्राप्त कर लेने से जीव दु:खें से छुटकारा 
पाकर कैवल्य प्राप्त कर छेता है | गीता मुक्ति का दूसरा पथ बताती 
है--वह इससे वित्ञकुल्त नहीं मिलता । क्योंकि उस मार्ग में इश्वर 
की विना लक्ष्य किये, विना उसके भाव से भावित हुए एक पग भी 
नहीं चला जा सकता | 

इसके वाद पात्जलि दशन की आह्लोचना में हमने देखा कि 
योग या चित्तवृत्ति के निराध से प्राप्त हुआ प्रकृति श्रौर पुरुष का वियोग 
ही उस दशत में केवल्य-प्राप्ति का उपाय बताया गया है ' चित्त- 
निरोध करने के लिए बताये गये अनेक उपायों में ईश्वर-प्रणिघाद 


डे हर, 
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'का भी उल्लेख मिलता है.। चित्तवृत्ति को निरोध से योगन 
सिद्धि के हो जाने पर जीव को समाधि होती हे--पतललि का 
धस॒ यही परम लर्य है। उस समय पुरुष प्रपने खहप में प्व- 
'त्यान फरता है भार सुख दुःख से भ्रतोत होकर केवल्य प्राप्त 
करता है। झतएवं इस दशन के मत में समाधि द्वारा सिफ भात्म- 
पात्तात्कार होता ऐ-ईश्वर-प्राप्ति नहीं होती। पर, गीता योग 
का प्रनुमेदन करती हुई ईश्वर में चित्त के लगाने को ही योग का 
मुख्य उपाय बताती है। किन्तु पातखत्दशन में इश्वर प्रणिधान 
मैसे भार उपाय बताये गये ए-मैसा ही यह भो एक उपाय है। 
इसलिए, इसके मत में यदि इश्वर को छोड़ भी दिया जाय ते भी फोर 
हानि नहीं । पर गीता में जहाँ योग का उत्चल है--वहीं इंश्वर का 
उप्नेख भी है। गीता के सत में, अरद्धापूक इधर में चित्त गा कर 
. हपासना करने वाला ही श्रेष्ठ योगी है। इसीलिए गीता चरम थोग 
का प्रधदेश देते हुए कहती है, कि ईश्वर में मन को लगाओ। उसीके . 
लिए यजन करो, उसी का भगन करो, उसी को प्रशाम करो, ऐसा 
ः करने से ही तुम उसमें मित् जाओगे | गीता के मत में योग का 
पत् भ्रात्मा का सोंचात्कार नहीं ऐ--भगवान्‌ का सडड-्ताभ 
'करना है । गौता कहती है, संयत-चित योगो भगवाद में स्थित हुआ 
मोक्त-प्रधान शान्ति को पाता है | निष्पाप थोंगी भात्मा की योग-युक्त 
करके अद्य के संस से उंसन्न हुए प्रत्यन्त सुख को पा छेता है| 
इसके बाद हसमे वेदान्त की भालोचना की हैक पड़े बड़े 
भागों में प्रद्वेत प्रौर विशिश्वेतत मतों का विवरण दिया है | वेदों 
न्तदशन में तरह्म ही मुख्य है। गोवा में भी वहीं सुल्य है। इसी. 
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लिए वेदान्त और गीता की आशोचना में हमने ।जतमे प्रसड़ उठाये 
हैँ उनमें वहुत स्थक्ों में गोवा ओर देदान्तदर्शन का ऐक्रमत्व हो 
हमको मरित्ला | यहाँ उत्त दिपयों की पुनरावृत्ति करना निष्प्रयोजन 
है। ते भी तर्मणाप्ति के उपाय और फल्न सम्बन्ध में गीता और अहा- 
दशत में कहीं कहीं आंशिक भेद पाया गया है। हमसे उसो स्घल में 
गीता के ब्रपूष सम्न्व॒यवाद की चर्चा की है | गीता के मद में मुच्त 
पुरुष न्रक्ष के साथ अमिन्न हो जाता है-सुक्त अरह्न भाव को प्राप्त होफर' 
ब्रह्म के साथ एक हो जाता है । वेदान्तदशेन जीव को अह्मलोक तक 
ही ते गया है पर गीता ने जीव को ईश्वर में मित्ता दिया है| 

मालूम होता है प्रव हम यह वात साहस-पूर्वकक कह सकते 
हैं कि पहले अध्याय में हमने गोता में इंश्वरवाद” को लक्ष्य कर; 
ले बात कही घी-- गीता और दशसनशात्रों कौ भतोचना से भी 
' बह बात हमने प्रमादित कर दी। ) / ५५४ 

उश्वरवाद हो गीत का प्राण है। गोत के आदि, मध्य और 
. ्च कहा- इंधवरवाद ही चमक रहा है। 

.. >अघ्े च हरि सत्र गीयते ' 

गौदाम 5 है मिकाल् लिया जाय दे वह अधेहीन 
वाक्य-विन्यापत रह “गीता में इंश्वर का स्थान इतन। 
मुख्य है। इसीलिए गीता का अआ है। यीता में सव शात 
हैं, गीता कलपबृत्त है, गीता में पा... यार का भी थार 
है। गौता को प्रशंसा में पहले छोग जे क३ | 5 सी उसको 

्ः 2:20 को सम्राप्त करते है हे | 


चर 


६ तनु मिच्छुति यो नरः । 
[6 ( [हिना पाएं याति सुख्ेन सः ॥ हे बल 


